नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात में विचारों से भी भ्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लोट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्‍त धमनियों में रक्‍त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्त्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सकें जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधर्मियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिससे हमारा रक्‍त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
πο | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशूओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशूओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे यवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwyvedickrantin पर आप संस्था दवारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai,com 

धन्यवाद्‌ ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


AryaMa nta vya 


Make Ihe Whole World Noble 
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(याख्यान मताविली 


ὄν ον टर 


πῇ χπγε σπιν ३४:37 
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__ प्रथम भाग! 
अर्थात्‌ ईश्वर के हरनि का 


२2 पके १७०2, चचा तार ση š 


सम्पादित ओऋ ले ` 
स्वामी दशनानन्द सरसवती a 


ओर 


पंडित शंकरदत्त शर्मा ने अपने शर्मा मेशीनप्रिटिंग प्रेस 
मुरादाबाद में छापकर प्रकाशित किया 1 


सन्‌ १६१३ | 
तृतीय वार २००० ] रा [ दाम ) l 
७७0१ κ) 
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| इश्वर विचार) 
“(४०॥)--०४०--(४०/)-- . | 
उस सर्व शक्तिमान्‌ के अयन्त धन्यवाद 
है जिसकी छुपा कटाक्ष से हम लोगों को ऐसा 
` ससय प्राप्त हुआ कि हम आन्तरीय विचारो को 
` खतम्बता से प्रकट कर सक्ते हैं जिसने sql 
करके हमको सत्य असत्य के विचारने की बुर 
दी आज हमारा विचार सम्पूर्ण संसार के अः 
ष्ट परमात्मा का विचार करना है हम इसको 
तीन भागों में विभक्त करते हे प्रथम ईश्वर ६: 
` होने में प्रमाण, दूसरे में इंश्वर का स्वरूपः ती 
- सरे में इंश्वरोपासना कये करनी चाहिये इसका 
` व्याख्यान किया, जायगा ॥ 
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Le भाग L 


Ἂ ( 

बिचार शोल महाताओ ! प्रमाणादि सैश्सुलु को 
परीक्षा करने वाल आप कृपा करके मेरे इस लेख पर 
- दृष्टि देकर विचार करें यद्यपि मेरा विचार आप लोगोंक 
सामने वुद्धिमत्ताका न होगा तथापि आप अपनी सहृदृत्ति 
के अहुर मेरे दोषों को मिययेंगे महाशयो | जब हम 
संसार में किसी पदाथ को देखते ह तो हमें उस में दो 
प्रकार के पदार्थ मतीत होते हं एक परिणामी दूंसरे अप- 
रिणामी जितने साकार पदाथ हैं वे सव परिणामी और 
जितने निराकार पदार्थ हैं वे अपरिशामी हैं । परन्तु πε 
: हम इन साकार पदायों में प्रथम मजुष्य के शरीर को देखते हैं 
तो यह शरीर माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है 
वदता है घटता है अन्त को नष्ट हो जाता है इससे हमें 
बथा अनुमान होता है जो पैदा हुआ है वह नष्ट होगा 
जिस में परिणाम है वह पैदा हुआ है जव परिणामी प- 
दाथों को उत्पत्ति वाला सिद्ध कर लेते हैं तो. हम व्यष्टि 
πατὴ झ्थात एक व्यक्ति को छोड़ कर समष्टिं जगतको 
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त हेतो यह हा «शाम मतात हाता ह 

अवयवी के अवयव परिणाम को ππὶ होतेहे वह अवयवी 
भी परिणामी होता है क्योंकि सम्पूर्ण अवयवों का नाम 
अवयवी Š जव इम इस प्रकार qaq विचार करते हैं 
तो हमें जगत्‌ परिणामी प्रतीत होने लगता हे हम जगत्‌ 
के परिणामी होने से उसकी उत्पत्तिका अनुमान फर लेते 
हें यद्यपि मध्य अवस्था मे' उसकी उत्पत्ति का वोध अनु- 
मान के विना नहीं होता तथापि शब्द प्रभाण से जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ और जगत्‌,संसार,सृष्टि,इसके पर्याय वाचक 
जितने शब्द दिये जाते हें सव के अथे उत्रत्ति वाले के हैं 
जव हमने जगत्‌ को उत्पत्ति वाला अनुभव किया तो 
हमारा विचार वह होता है कि यह उत्पत्ति स्वाभाविक है 
या नैमित्तिक दूसरे हम जिस पदार्थ की ' उत्पत्ति जिस 
पदार्थ से देखते हे उसका लय भी उसी पदार्थ में होता 
हे इस से कार्यरूप सव पदाथों मेंअनित्यता और कारण- 
τα पदाथों में नित्यता का घोध होता हे जव इम पंच 
भूतो में अर्थात्‌ पृथ्वी, जल अग्नि वायु और आकाशे 
सब पदाथा का ल्य देखते हैं तो उन्ही पंच पदार्थों से 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति का विचार करते हैं यद्यपि कार्य्य 
अवस्था इन पदाथों की अनित्य है परन्तु कारणअवस्था 
`` यह नित्य होते हें जव इम जगत्‌ के उपादान कारण 
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निमित्त भी है अथवा जगत पंवधूगों हो से उत्पन्न हुओ 
चा इन के विना कोई और भो पदाथ है जत्र ται पृथ्वी 
को विचारते हैं तो जड प्रतोत होतो है जज भी ज्ञानशूत्य 
हे अग्नि भी ज्ञान नहीं रखती वाय में भी ज्ञान. का अभा- 
बही प्रतीत होता हे आऊाश ज्ञान से होन है इस प्रकार . 
के विचार से हम सम्पूर्ण भूतो. को ज्ञान से रहित पाते हैं 
परन्त हम संसार में जो सोने के बनें ur मे 38 
गण चांदी में चोदो के गण पाते हैं इस . से हमको बोध 
होता है कि कारण के गण πᾶδα काय्य में गुण रहते 
हैं जब भूतों.में' ज्ञान गुण नहीं तो उसके कार्य रूप जगत मे 
भी ज्ञान नहीं हो सकता और जगत्‌ में मनुष्यों को ज्ञान 
से यक्त देखते हें तो शीघ्र विचार उत्पन्न होता हे कि यह 
ज्ञान गुण किसका हे बहुत से लोग यह कहते हैं कि पथक 
भृतों मे तो चेतन्यता πεῖ Ώρα संयोग से उत्पन्न होती 
हे ατα जो गण एक एकु में न रहे वह संयोग से उत्पन्न 
नहीं होता जेसे मेदे में मधरता नहीं जल ἥπατι नहीं 
तो में दे और जल के संयोग से मधरता नहीं उत्पन्न होती 
चीनी में मधुरता है जल में मिलाने से उत्पन्नहों जाती हें 
दूसरे रेलके अंजन में पृथ्वी हेजल हे अग्नि हे वाय हे 
आकाश Š परन्त ज्ञानशक्ति नही' हेमृतक शरीर में पांचों 
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ज्ञानशाक्तका आधार कोई दूसरी वस्तु हे जव “हम इस 
प्रकार सृष्टि में जड चतन्य को दों Ἐπὶ करके विचार 
सेते हें तो हमको सृष्टि में इनका संयोग और सष्टि* 
स्वभाव से संयोग हे या निमित्त से यह विचार उत्पन्न 
होता हे जब हम वाभार जाते हे तो हमको कभी कहीं š 
पड़ा पाती ह तो हम जानते हैं कि यहस्वाभाविक गिरी 
होंगी परन्तु यदि एक एक स्थान में दशं? Πππαπὶ ο 
नीचे रक्‍खी हों तो विचार होगा कि गिन” के किसी ने 
रवखी हैं इससे यह सिद्ध होता हैं कि जहां पंर नियम हे 
वह नेमित्तिक और जो घे नियम हे वह स्वाभाविक है जब 
सृष्टि में नियम को देखते हे तो इसके हर एक पदार्थ में 
नियम प्रतीत होता हैं मनुष्य स्त्री के संयोग से लइका उ- 
त्पन्न होता घोडे εἴτι के संयोग से घोडा, घोंडी ओर 
गधे के संयोग से खच्चर इसीमकार सब पदार्थ निय". 
जुसार प्रतीते होते हैं गरमी में दश घंटे की रात्रि होती τῇ 
सर्दी मे' १४ घंटे की जिधर देखो नियम वंधरहा है फिर 
इसे किस यक्ति से स्वाभाविक मानें दूसरे जो स्वाभाविक 
गुण हें वे सवेदा एक रस रहते τα विना किसी निमित्त 
के बदलते नहीं जेसे जलका स्वभाव शीतस्पर्श वाला हे 
विना अग्नि संयोग के उष्णता न होगी सो वह उष्णता 
अग्नि की हे. न कि जल. की यदि भूतो का स्वभाव 
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एकं 'पदाथे: में दो : विपरीत गुण,तों रह QK 
कृते यदि. भूतां; में” किसी 'की गुण σαπ 

ο किसी, का विनाश तोभी व्यवस्था. ठीक 
τον ΠΝ संयोग के समयवियोग बाधक होगा : . 

। योग के समय संयोग जब इस प्रकार से विचार करते 

(है तो भूतों के स्वभाव से जगत्‌ को उटात्ति नहीं हो स: 

'कती इसको निमित्त कारेण ज्ञानशक्ति सम्पन्न सर्व शक्तिः. 

। पन अवश्य मानना पड़ेगा जव, इस भकार ईश्‍वर कों 
πὶ ἢ तो यह शंका उत्पन्न होगी: “लक्षणप्रमाणाभ्या 
वस्तसिद्धिनेत प्रतिज्ञामानेण,, अर्थात्‌ लक्षण और प्रमा 
!एों से वसतु को सिद्धि होती हे. इश्वर मे' प्रमाण का अ- 
"शिव हे क्योंकि प्त्यक्षज्ञान तो. होता नही πτπτ. केअभाव 

आपि न. होगी व्याप्ति के. अभावमे'. अनुमान भी 

“हो, सकती ` निराकारः; और παπα. ` होने 

उपमांन.भी T होगा बाकी σέ. शब्द पथम. तो 
गंप्तीपदेश से शब्द को पमाण माना जाता हे आप्तउस 
! कहते हैं जो; πὴ से धमी का लतः करंके कहे जिसका 
[Tat नहीं उसमें: शब्द: भी होगा ॥ 

3०-यंह है कि यदि पमाण के अमावमे इेरश्‍वर की 

दधि नहीं तो. प्रमाण की परीक्षा. के संय, पमार में भी 
ण होना च्राहिपे यदिः फहो-पमाणःमे' भी पमाण हे 
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दोप मे' पड़जाओगे यदि कहाँ प्रमाण में a α΄ 
तो उसकी असिद्धि हे तो आपका प्रमाण जो खयम्‌ सा- 
ध्य कोटि में हे वह दूसरा' की सिद्धि में केसे हेतु होगा 
यदि πθπετπιπια 513 ππ इस पूफार पूमाण विना 
` पमाण क मान लोगेतो तुम्हारे सिद्धान्त की हानिहोंगी 
यदि कोई शंका करे कि ईश्‍वर ने जयत उत्पन्न किया 
हे तो इश्वर फो किसने उसम्त किया हैतो उसका उत्तर 
यह है कि परिणामी पदार्थ काय्य होते है उनको कारण 
की अपेक्षा होती है उसका इश्वर परिणामी होतो उस 
का भी कारण हो परन्त इश्वर नित्त्य हे अपरिणामी हे 
उसका कर्ता नही' हो सकता यदि कोई πὲ ईश्वर कहा दे 
तो उत्तर यही ठीक हे कहाँ पद एकदेशी के लिये हाता 
हे विभू को लिये नही' वहुत लोग उसको देखना चाहते हैं 
परन्तु ज्ञान चत्त क अभाव से देख नहीं सकते जेसे ति 
लो में तेस हे ατα पीड़ने के विना इषि नहीं पडता दधि 
म॑ घी ह परन्तु मथन क विना नहीं मालुम होता इसी 
पकार जगत्‌ में आत्मा व्यापक Š परन्त योगाभ्यास के' 
विना नहीं जान पड़ता जेसे दीपशलाफा में आग हेपरन्त 
घिसन क विना πε मालूम देती जेस πε में मिठाई ' 
ह परन्तु खान क विनां प्रतोत नहीं होता इसी पकार 
जगत म परमात्मा € परन्त मिथ्या ज्ञान से छिप रहा 
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रुप को देखना चाहे कोन दिसला सकता है जवतक qw काहु- 
धार नहा सी प्रकार जवतक ज्ञान चतत न हा भयांकर 
परमात्मा को देख सकते हे यदि कोई बहरा राग सुनना 
चाहे कोन सुना सकता है जब तक उसके कान ठीक न 
किये जायें यदि कोई गूंगा मिठाई का स्वाद लेना चाहे 
कौन दिला सकता है जव तक उसकी जीभ दुरुस्त न हो 
- यदि जिस की नासिका में दोप से गंध ग्रहण करने की 
शक्ति न हो कौन विना नासिका के फूल σα स- 
कृता है इसी कारण हे पाठकों जव तक हमारे पास वह 
वस्तु नहीं जिससे परमात्मा जाना जाता है तो हम को 
कोई भी उसका दर्शन नहीं करा सकता जग हमारी ग्र 
हण की शक्ति ठीक होगी तो हम देख सकेंगे । हे पाठकों ! 
निस धारणावती उग्रवद्धि से परमात्मा देखा जाता है जब 
तक बह वृद्धि उत्पन्न न हो तव तक परमात्मा को कोई 
भी जान नहीं सकता बह वद्धि देदादि शास्त्रों के पढने 
से शुद्ध होती है जैसे अजन से qq ठीक होकर दे- 
खने का काम देती है अब वहत से महात्मा यह कहेंगे 
कि तुमने मन से मान लिया किईरवर है बोकि दो बस्तु 
औं के संयोग से जीव उत्पन्न होजाता हे πὰ गोबर , 
और दही के मिलने से बिड, पैदा होते हैं फिर ईश्वर ' 
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., उनकी ज्ञात होगा कि प्रथम तो दही भी ज्ञानवान्‌ क । 
बित्त से उत्पन्नं हुआ हे कि पृथिवी से दही नहीं उत्पर 
"होता दूसरे गौ के गोबर में छोट जीव रहते हें që: 
से पल जाते हैं जैसे भूमि में घास को जद रहती ह 
बुष्टि से वढ जाती हे परन्तु ऊसर में घास नहीं हो; 
इससे सिद्ध है जो. वस्तु होती है वही उत्पन्न होती है 
हिले कारण प में रहती ह फिर काय मे बदल m 
हे जेसे घट के आकार का ज्ञान कुम्हार को हे घट वर, 
की शक्ति मृत्तिका में हैं तव घट उत्पन्न होता हे यदि i 
लाल न हो या मृतिका नहो तो घट नहीं बम्‌ 
है पाठकों | विना उपादान और निमित्त कारण के क 
वस्तु उत्पन्न नहीं होती इससे आप जगत्‌ का कत्ता | 
श्वर को माने विना बिचार को वढा नहीं सकते परमार 
आपको धारणावती बुद्धि दे जिससे आप तत्वज्ञान | 
आप्त होकर संसार के दुःख जाल से छुट जायें || 
ओम्‌ शांतिः 3 


2220 
CEA 
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॥र्यसमाज के सुप्रसिद्ध वक्ता तथा सुलेखंक: श्रीयुत मा- 
| आत्माराम जी (एज्यकेशन इन्स्पेक्टर बडोदा स्वेट) 
Y अतिमसिद्र रचना. हे । मास्टर जी ने इस पुस्तक कीं 
पना में अपनीवहुइताओर कह्पनाशक्ति आपूदे चमत्कार 
Y दिखलाई है | विवाह सम्बन्ध में चतुरसूपीर्मासा की 
१३ है । पसतक आठ अध्यायों में विभक्त हे विवाह ' का 
ख्य तथा गोणभेद भिन्न २ देशों में विवाह की रीति 
होर उद्देश्य क्या हैं , वैदिक विवाह सर्व श्रेष्ठ क्यों है { 
(भीधानके लिये महर्पियों ने अपुक २ तिथियों को प्रश- 
ऐन या निंदित क्‍यों वतलया हे | इत्यादि ॥ विवाह आ- 
Š अपने विषय की एकही पुस्तक है। प्रत्येक गृहस्थ 
भैर नवयवक और युवतियों को यह पुस्तक अवश्य पद 
| चाहिये । मूल्य केरल २९८ पृष्ठ को रायल अठपेजी . 
एस्तक का जो कि उमदा टाइप और अच्छे कागज पर 


डापी है १) और सजिल्द १% τ; 


मिलने का पता - शकरदच πε 
वैदिक पस्तकालय, मुरादाबाद | 
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विशेष सूचना 


श्री स्वामी दशनानंन्द जी महाराज के ट्रेकट जिनका ñ 
मिलना कठिन था हमने πεξτεπὲ परिश्रम से πὸ 
πεί से इकडे करके छपवाये हैं । जिन महाशर्यों को 
चश्पकता हो वे निम्न लिखित पते से मंगावें। : 
सो १०० के खरादार को १।)रपया सेकदा और ह 
ἃ खरीदार को १) ττη ἃπει मिलेंगे! 
मेनेजर बैदिक पुस्तकालय, 
मुरादाबाद 


शर्मा मैशीन मिटिंग प्रेस 


उक्त नाम का मेस हमने अब नया खोला हे! जिसमें हिन्दी 
उदू, अग्रेगो, आदि को छपाई, बड़ी उत्तमता से होती 
इ, औरमेस सम्बन्धी सव सामान(बापनेकी मैशीन,कारिंग 
मैशीन, ड मेशीन, दाव मेस आदि ) मंगा लिया Š ` 
एक वार काम भेज कर आजमाइश कीजिये | 
मैनेजर शर्मा मैशीन प्रिटिंग मेस 
सुरादावाद 
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ο ο ROSS 


ον ς ॥ आरम्‌ ॥ τ 
ο ποτε ΜΗ 
5 दृश्वर बिचार 5 
6 ॥ द्वितीय मांग 8 
δή टेक्ट नम्र ६ 


ὧν जिसमे झवर के साकार निराकार 
S का विचार किया गया Σι 
(291 जिसको qo कृपाराम झाम्मा सम्पादक 
वेदिक धमे खुरा (बाद ने रवा 
® स्वामी दशेनानन्द सरखती ने 
ο. S° | 
&% मेशान प्रेस सेवका वाज)र आगरा 
G पाकर प्रकाशित किया 

धि ' तृतीय वार ५००० ] सन ९९१३ (मूल्य) 


ο ο ο 


4३58४5४55535२ ४ ४5 
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इश्वर ववर 


Τ = 
प्रिय पाठक वृन्द! इश्वर विचार के प्रथम भागमें 
| ΠΕ किया गयाएँ 
प्रमाण एम रत से 


3 
48 
= 
3) 
= 
κι 
st 
4 3 
4 
23 
~~ 
ντι 
31 
— 
τ» ΄ 


rx εν 


नहीं दिये कि उसका सम्बंध ना]स्तक्रा से ह आर 
नास्तिक किसी एस्तकको प्रमाणक नहीं मानते 
सब हम इश्वर विचार का इतर भाग आप 
समक्ष मेंट करतह जिसमें इस Tq पर फि इश्वर 
साकार हे वा निराकार मिंचार केया πατε | 
इश्वर का लक्षण साच्च रानन्द्हे आर इस τος 
संतानं पद अथात्‌ (१ ) सत (२) चित( ३ } 
आनन्द हे तान काळ भे रहते वाळे को सत अहते 
' हु आर ज्ञान वाळ का गचत आर ताना काळ म 
επ के अत्यन्ता भाव का आनन्द कहते हैँ अभ 
सबसे प्रथम हमको वेचारणाय यहहक जां पदाथ 
σας आया वह साकार होगा वा।चराकार तात्पय 
यंह हैक्षि सत मूत्तिमान है या अर्ति मामहे यदि 
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रुहां जाधाकि πἰδατα हतो. कहा. जायग। आया 
बहरत संयोग, Ὦ πῆ] है. या तत्वस्वरूपहे अर्थात्‌ 
सादयदह या. 184142 यारेकहा.जाय.सावयव 
अशात्‌ शनक वलुदोपे. मिलकर πα हेही बह मशन 
होया के भीतिक: हैबा अधिक वाह इपका.यह 
τπτ हु की Πας ता. अवश्यसंतर्‌ वर्षव. ΠαΤ 
का काय होगा. जब कायम इमो. किती काढ में 
कारण से. उतने. हुआ होगा शोर अपनी σεχ 
से पूव काळें नह होगा τσὰ प्रत्यक्ष सिद्ध शेक्े 
सो-उस्पन्बहुंआ वह बाश-भी अवश्य हांगा और 
साशान्तर नहीं रहेगा-तातय यह कि भोतिक 
विहाय से. आदि. ओर अन्त में ते रहा: φας 
सध्य अवस्था में हुआ परन्तु, πα. दोनो. का लमें रहने 
στὸ απ कहते ह अतएव जो. वहतु एक कालम रहे 
ग्रह πα नहा.हो.सकतो-य़ादेकहाजाय ग्रभीतिक 

मति देता होवहीं. सकतती-क्याके अभोतिक एहि 
ν में दृष्टान्तका.अमाव है और प्रत्यक्ष का विरोधी 
होगे से,इस में. अघु पात भो. नहा हा प्रकता क्योंकि 
σπα प्रत्यक्ष Ram होता जोर अब्द प्रमाण 
“NL नेही. हो भरकर ब,हे-यादि. कहे कि TWAT432 
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हि है तो सत प्रमाण ' धम्म वाला होगा . 
माण एक देशा है अतएव सतभी एक हे ον 
पर अंसंम्मवहे वयि कॉड सान्त _ a. | 
πεῖ हो सकता अतएव पतसं सारे ज क s 
नहीं चल सकते परन्तु परमात्मा सरे εἶν 
“samiy इसलिये सत्‌ की SRI माननां μὴ 
अंव रहा चित्त “τ कभी मरति वाळा हाहा κ 
तकता बैयोंकि मरति सान पद भोतिक ह 
भौतिक जड पदाथ हे siqa ज्ञान कान्य ह Ü 
नान का आधि करण हे वह (कस प्रकार ज 1 
ΗΝ 
br मौतिक पदाथ अंनित्य है πὶ τας 
aD s तो सर्तके साथ तान काड किस प्रकार 
τ संकताह अतएव Γεπήτ मतिं वाला नहीं हा 
“दकता मेव रहा आनंस्द वहमी तीने काठ में सत 
Siqiq रहता है अतएव उसको भी sq ΠῚ 
| केते 1 
पाक A ἔτ से सिद होगया कि 
सचिदामंन्द साकार नहा मड (नराकार V भर 
(651) 


S संदे वितमानहे आर साकार यस्तुसोमावद 
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होगी और जो सीमावद होगां उंपके गुणं तभा 
πῆς तो देसीही होगी और जिप्रकीशाक्त, 
सीमा बदं होगी वह सद शक्तिमान नहीं हो 
सकता-इसते ज्ञात हुआ कि निराकारहो सब 
झाक्तिमान हो सक्ता दस का प्रयोजन यह नहीं 
प्रत्येकं निराकार सवे शाक्त मान हे. किन्छु 
सब शास्तमानअवश्यः निराकारहे बहुतसे महाशय 
कहेंगे कि जिएका रूगनह। दहवसुदीनहीं! परन्तु 
स्मरण रहेकि बायु रूप रेहित हे क्या वह दुखु 
नहीं मन. बुद्धि. सुल, इ1ख, गरमी, सरदी , काइ. 
दिशा आकाश. यह सारी वर्णये आकारते रहित 
हैँ क्या πε नहीं Ελ τ». ο αν 
प्रिय पाठक | ईश्‍वर, अजन्मा अथात जगत का 
कती हे परन्तु साकार पदाथा स्वयं परमाणु संयोग 
से बना हुग्राहे वह किए प्रकार जात का. al: 
कारण, हो, सकताहै-हैशवर अमृत है परु साकार 
प्रदाय सावयव होने से नाशवाला होता है अशएव 
बह अशत नहीं हो सकता ईश्वर सव व्यापक < 
मरोर , अनन्त है। अनन्तः दो प्रकार, का, होताः 
एक देश योग से इसरा काळ योग से । परशु 
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« आओ νν 
साकार पदाथ सावयव आस्जन्य हाने सं कार | 
योग से हो सागत है और तासा वाळा इन से... 
देशयोग सेभो सान्त होया उसफारण काई साकार... 
{στὸ अनन्तः नही शोसकता और इश्वर अनन्त ई .. 
επ कांरंण साकार नदा ॥ !. | 
इश्वर निर्विकार हे परत साकार पदार्थ सावयव - 
होने से ६ प्रकार के विकारी अर्थात जम्मं πῇς 
स्थति  परिमाण πες आरं नाश होने से बंच 
नहीं सकता ππτπ इश्वर निराकार हैं | 
सवाधार हे साकार पदाथ एक देशा हाने सबा | 
धार हो नहीं सकता ऑर हसरे उंस की G. 
आधार की आवश्यकता होगा। सांकार मानने... 
वालोने स्वय स्वाकार किया हे. कता का मंदब्य . 
होके इश्वर सिंहासन पर विराज मान हे. ओर | 
उसा सेहासन का आधार देवता है किति का 
मतव्य होके क्षार-सागर-म परमात्मा राप की . 
इंय्यापर शयन करते हे-किसा ने. उसका स्थान . 
बेकुंठ मानाहे पॉस्णाम यह” होके साकार: HIS. 
बाळ स्वय. उसका आपार की आबश्यकता माज 


δεί 
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‘ ‘Br 

' महाशय? जव मनुष्यों में यइ अज्ञान आगया 
कि परमेश्वर साकार हैत εὖτ संमथ उसको एक 
देशी समझकर σπᾷ प्रबंधके वास्ते.तहायक ὅσα 
आरम्भ किये किसी ने कहा εἴτα] के. द्वारा 
उसके काय्य होते हैं और इनियां मे. पैगम्बर काः 
होना तसम्‌ क्र बैठे इतना विचार न हुआ कि 
पंगम्पर के अथ πα छानिवाले के हे और पेगान 
कुछ हरी से आया करताहे क्याकोई बतळा सकता 
'होके परमेश्वर और मनुष्य के पोच में कितना 
न्तर है जिसके कारण पंगम्त्रों की आवश्यकता 
हुई-नहीं ९ किंतु पेगम्परों पर वही फरिशों दारा 
प्रकट होना स्वीकार करना पड़ा अर्थात परमेश्वर 
Press असमथ सा बना दिया-हसरो: तरफ 
किपले साकार मानकर उसका देटा वना लिया 
ओर उपरको खुदा क दक्षिण हाथ की आर जा 
मिठछाया. ओर यह न सोचा कि दायां बयां 
सामाबद पदार्थ का होता हे 'सीमामद पदार्थे 
नाशवान होता है अतएव. परमेश्वर भी नाशवान 
हाजीयगा और प्रायः लोगों, ने उसका सिहासंन 

इसके गण-इसकी स्त्रा.आदि बाते कल्पंना कर 
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छी. उन्होंने वास्तव में ग्रहस्था मनुष्य बता दिया 
हे.ओर इस प्रकार का चिन्ताओ में ग्रासेत करा 
दिया हेकि वास्तदिक उसको इरथर की पदवी से: 
गिरा दिया जब: यह दशा हुई तो सारे सेसार में ' 
पं विर्सीण होगया. मनुण्यलींग ईश्वर से (आधे . 
कोश राजी ओर कुटमिियों का मय खाने लगे 
उन्‍्हींने. समझलिंया किद्श्वर किसी स्थानपर हांगा . 
मंहाशयों इस समय जोःपाप संसार में Tasa ण. 
हुआ. हाष्टि गत हो रहाहे यह सव इश्वरके पकार 
भांन πο फेल गया है. यदि ईश्वर को निराकार. 
मांना जाता.तो πο पाप:फेछहा नही सकता 
था क्योंकि यहतो हम हाष्टिगत करत हक जाव 
{σ᾽ प्रदाता शवित स नित्यभयातुर होता है :जसे 
πὰ कहा एलिस: विद्यमा नही वहां कोड घोर छोरी 
नहीं .करता जब पिस को स्वप्न भे अथवाहँर | 
हाष्टिगंत करता है πα पाप करता, है τὴς πο 
अपने πτα प्रिताके qFnia व्याभिचार नहीं करता 
ईरसे ज्ञात होता होके यदि “मनुष्य की, इस वात का 
नवर्चयहातक-परमात्वां प्रत्यक स्थान: म 185. 


w. =, 
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(९) 
अथवो पतेत की अंधेरे ἃ अपरी शफा परमामाप 
शून्य तहा हतो इस दशा में वह किसी प्रकार 
आर फसा स्थान में भी, छिपकर पाप कम नहीं 
पर सकता परन्तु साकार मानने सेतो इश्वर एक 
दशा,इायगा आर उसका,सव स्थानों में विद्यमान 
केषा प्रकार नहीं मान सकते और सीम वस्त" 
सःअघकर-निकङेमे-क लिय. मनुष्य की आत्मा 
कोइ न कोइ माश निकाल लेती हे जेते ससीम 
राजा का ससाम.शाकेत से वचने के {δα देश से, 
भागकर अन्य देश में चछा जाना प्रथमः उपायहे 
द्वितीय αἴσῃ. को घस देकर वच जानका प्रयतत 
करना βήτα उपाय है अपत्वव। :” राशियों से 
मिथ्या साक्षी, दिलाकर और अन्य मततुष्या के 
अप्तत्प बंचनसे लाभ उडानेक! यलकरनी तारा 
युफ्ति है ओर, वकीलों के द्वारा न्याय कारयां 
का प्रभ मे डालने का τη करना παν माग हूँ 
'हुसा. प्रकार ' आन्य मी, आधिक मांग जो qq 
शाक्तिं के दड की नित्नत्यर्थ वर्तजाते हैं यह सव 
सकार दशा में हो सकते हैं निराकार और 
भतेन्य शाफेत को सव अनतयामा होने, के दशा. 4 
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इस प्रकार का कोटे यत्न छाम दायक नहीं τὶ 
सकता उस दशा में मनुष्य पाय करके सुख प्राप्त 
का आगा' पहा रख पकता πιστα का ST 
रखकर कोई कार्य कियाही नहीं जाता ζεῖ σας 
विदित होता हेकि निराकार के मान नेमे TTS 
है साकार स नहा याक शोक ध्श्वर तन आव 
रिवत हों नहा सकती और इश्वर के साकार मानने 
सेमी πῄτα हो नहीं सकती अतएव साकार ईश्वर 
म शाक्तदाता होने जा इश्वर का गुण ६ रह नहा 
सकता अतएव हेखर निराकार है | | 
महाशय गण युक्तियों सेतो आप संमझ्षगयेहेगि 
ईश्‍वर साकारनही क्योंकि माकारपराय अनित्य 
ओर जन्य ζῇ हैं तौर शक्तिमान और साच्च 
दानन्द था नहीं होपका-अत्र πέτα प्रमाणों से 
सिद किया जाता होक इश्वर निराकार है। 
ततःप'ब्रह्मपः दृहन्तयथा्कार्यसवे अतेपुगृढम | 
विश्वस्थैक पारिवोश्‍तारशंतंज्ञात्वा5प्रतामवा*्त॥७॥ 
देतों यइत्तरतर तरुरुपएनामय। यएताव्दिहरशतार्ते 
भवन्त्यथेवरेइ:खम वापिय।न्ति॥१ ०) अपाणिपादो 
जउनोंग्ररीतायश्यंत्य ज्ञः q leta । सरोधियं 
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(τὶ _ 
धन चंतरंया स्विवेंसा तम हर्य πε महन्ते १८॥ 
उससे परे बडा ब्रह्म हे जो. अशरीर होकर सवं 
जीवों में छिपा हुआं है सारें सभर को आच्छादन 
-करनवाला जो एक परमात्मा इश्वर है इसके हान 
सही सक्तिः प्राप्त होतो हे ॥ ७ ॥ 
अतएव वह ππὰ बढ़ाहे आर वहं संबंध रहित्र 
और अनादि है अथात निराकार है थोर जा STT 
इसका जानते ह वह STT ειπτπ हाते ह आर ΠΤ 
इसके ज्ञान से शन्य है वह सव संसार में इःख हां 
भोगा करते है ॥। το ἢ | 
उंस ईश्‍वर के हस्तंपाद महीं परन्तुं वह गमन 
'कंरते। ओर पराथा को धोरण करता हे ओर ας 
सक्ष रहित हे περ वह देखताह आर श्रात्र राइप. 
होकरं απᾶτ है πὲ सव संसार का शाता ह भार 
इसका यथावत जानने वालों कोई πε उसी की 
ग्न एप ब्यापक कहत ι १८॥ ` | 
एकीवशीसपंभतान्तेर त्मा एकेरूपेत्रहृधांयः'करा 
, विंनेपार्मरंथंयअन्तुपेश्य रत TQ तेरा सुखं 
शोत्वंतनेतेरेंषाम । ΤΘ 
वढ परमांत्मा एक हे भोर सारे ππαμτη[πῇ 
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(१२) 
भोर τὸ प्राणियों πὶ अन्तर्यामी . जिसने प्रकरि 
ἃ ἐπ ताना प्रकार के जगेंत को नाना प्रकार के 
रूपी में किया आर πὶ आत्मा म रहन πτΦΤ5 
जिसको धीर πετ प्रकाते के असर ठंयीपक देखते, 
हैं वही माके अथात निरावेकट्प सुख को प्राप्त 
करते है सम्धनहा | 
ο नित्यांनित्यानांचतनश्चतनानांएकोवहुणांयी 
जिदधातिकाभान तमात्मस्ययेअनुवश्यन्तिधी राते 
(शा।न्तशास्वापन्तरपाम ॥ - | 
बह परमातमा नित्यरदाथो में नित्य है अथात 
उपम स्वरूप से अथवा ज्ञान से परिणाम नहा. ह 
वह चैतन्य जावो से भो जेतन्य है अथात जाव 
अत्यज्ञ हे, और πε ππῇ हे जो एक होकर अनेको 
को अर्थे पूरण करता हे.अर्थात संसार में कम्म का. 
फ़छ प्रद्गाता है उत्त जीवात्मा में रमण:करने वाले 
को जो धोर एकप Σπα उम्हीको शान्ति निरंतर 
प्रॉप्त होता हे अत्यो.को.नही।. : , 
ἐν स्पय्येगांचुक्रमकायभत्रणेमस्नाविर!? शद्धप्पापं 
वेदम्‌ कविमनापापरिमूः τπηεοτη]ητατηαὶς 
धान्‌ -च्यदुध्ाच्छाश्ताक्यः ππΊξη 
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` बह परमात्मा सबमें व्यापक शीघ्र कारी πῆς 
सेर हित और नाडी आदि के बन्धन से शन्य शुद्ध 
ओर पाप से शत्त्यहे तीन कालका ज्ञाता अन्तयामी 
और σπα में ब्यापक उस परमात्मा में निरन्तर 
παὶ की प्राप्ति के लिये यथाथ ज्ञान प्रत्येक 
वस्तु का वेदों द्वारा प्रदान किया Ç | 
इशावास्यामिदः' सव्वंयारिकं च जगत्यांजगतू | 
तिनत्यक्ते नइल्जाथा मागधः कस्यंस्विदनम्‌ | 
यह सारा जगत भौर जगत के प्रत्येक पराम 
संब ईश्वर का निवास स्थान हं ओर इश्वर ने 
सब आच्छादन किया इवा हे जो इस परमात्मा 
“पे छोड़ते हैं दहं जन्म मरण रूपी महा बढेश 
πὶ भागते É चाफ इश्वर फळ प्रदाता सबका 
अन्नयीमी प्रत्येक स्थान पर विद्यमान हे इस 
[लये हे जाव त किसका धन लेने का इच्छा न 
करे यंदि त इश्वर को त्याग अन्यक, “τῇ ἘΠῚ 
तो अवश्य इःख पावगा | 
४.४ -अहाशयो!जव इन प्रमार्णो से भी सिद ही 
गया कि इश्वर निराकार आर जगत म॑ व्यापक 
इसमें बाज-भोडे मारे πται यह प्रश्न करते 
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W Pk यदि इधर निएकार हैं तो उत्तका: ध्यान 
किती. ππιτ.πξ होतक. मानो उनके वि. 
चारातपार साकार वितकार का ध्यान, नहीं 
कर. सकता भर. निराकार सोकारका तो. उनकी .' 
यह पिचर. करना चाय कि जावात्मासाकार -. 
हे अथवा निराकार ? वकि जावात्मा भी नरा. . 
काता हे और जो साकार पदार्थ हे उनमें सें. भी. 
त्रिराकार war ही जावासमा ग्रहण काता है. 
πὰ फलको जब देखते हे ता. प्रथम. रंगका ज्ञान .. 
होता हे. जो निराकार हे द्वितीय शर्ध का ज्ञान 
होता हे.वृह भी. निराकार है तामरे. पारेमाणका 
ज्ञान होता है, वह भी निराकार:है इसी प्र 
ख्रीवास्मा. गुणों के अतिरिक्त δι वख का 
जान प्राप्त नही. करता. और गुण, निशाकार-हैं 
είς जो छोग कष्णार महात्माओं की माच में. 
थी ध्यान गाते हैं वह भी-निरांकार-गणो का | 
ही ध्यान होता है जेते कि काला रंग. आकार 
हीर गुण यह सव. निराकार पदार्थ है εί στ. 


_ 


हान हां ₹.महाशय[- डाक मनुष्य का. σα . 
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सत्तार म साकत प्राप्त करनाहे और श कित ει 
पदाथ से हा नहीं सकता जेसा कि महात्मा क 
पिछ जो अपने सांख्य सुत्र में बतछाते हैं ॥ 
नरष्टात्ता तस ३।नवृत्यापेपुनरअनुऽत्तिरशनात्‌,। 
अथात्‌ राष्ट्रे पाथा से अत्यन्त इ्वनिवत्ती 
प्राप्त नहा हाता क्योकि राष्टे पदाथ के संथाग 
से जो इस इर होता हे. वह. इस पद।थके वियोग 
से फिर उत्पल होजाता हे यह नित्य प्रति का 
अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है अतएव उपीनपदों में 
लिखा हे कि देवता लोग परोक्ष अर्थात्‌ जो प. 
στὰ आंखों से नहीं दृष्टिगत होते अथांत्‌ जिन 
को क्षान होन्द्रयोसे न जानन योग्य पदार्थ सम. 
झते हे अर्थात्‌ विद्वान छोग आत्मा जी इन्द्रियों 
से नह! जाना जाता उसका प्यार करत ç आर 
प्रत्यक्ष जो प्राक्त पदाथ है उनसे प्रणा करते ह 
क्योंकि प्रकृति इः स्वरूप हें अतएव इससे Τη. 
थ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञानसे राग व द्वेश उत्पन्न 
होते हैं और राग से वस्तु की प्राप्ति का यत्न 
उत्पन्न होता हे ओर इस यत्नसे घम अघम aT प्र 
कारका कम उत्पन्न होतोह भार भशुण्य पाप झर 
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quq करता ह भर. उप्त पाप आर एण्यका फळ 
इख सुख मोगनेके अथे जन्म मरण:घारण. किया 
जाता हैं जो महा इःख रूप.हे महाशया इससे. 
आपको विदित हींगंयां कि निराकार इंश्वरें और 
“साकार प्रकृति है ओर साकार के .सयाग से 
ε.α और निराकार से. छुें.डाम हाता हं'अत 
एवं आप ईश्‍वर को निराकार मानकर. ἘΠΊΤΩ 


प्राप्ति करें ॥ 


ओश्म 


शरितः ` शान्तिः „शान्तिं 
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πο 


निया का कलिपत ओर अनवस्थ τ 
Ν दोषम्स 
इश्वर जगतकत्तां कैसे τ 

होसका है τ 


जिसको .स्वासी दशनानन्द सरस्वती 
ने-दयानम्द वेद प्रचारक मिशन... 
के [δὴ लिखकर छपाया 


Printed by B. Kashi Prasad af the 
Shanti Press Fatehgarh, 


प्रथवचार ९००१] [ मूल्य) | 


“4 


ΜΡ ΣΙ. 
ΚΠ να. 


नोट-ध्थापो दुर्शनानन्द्‌ सरस्वती को sz 
हिन्दी को बनाई हुदै तमाम पुस्तक 
दयानन्द देदु अचार मिशन आये स- 
माज के सामने मोती कटरा आगरा से 
मिल सक्तो हैं | 


SSO Si esa 
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सचनाः-यदि आयेससाकों ने. ςπτητεᾶσπττς 


मिशन फो सहायता दो तो तमाम पस्तकों का ' 
जो समाज के {πες लिखी πὲ, हैं उत्तर मिल 


_ स्ता है. . 
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ταὼς: व 


कल्पितेश्वर 

जैनियों कां इश्वरं जगतं $< 

केसे हो सक्ता है। .. 
सक्शन पुरुषों संसार में दो प्रकार फे πετᾶ प्र- 
तीत होते हैं एक खाभाविक दूसरे रुत्रिम जैसे एक तो 
सीना है दूसरे सुलम्मा चांदी और जमेत की बना- 
सटी चांदी गण कर्में सभाव वाला संचा रांजा भौर 
पक्षाय का नामधारी नाहे राजा 'यदि' कोई सोने 
फा काम मुलम्मे से लेना चाहे तो केसे हो सका है 
जैसे राजा दुष्टं से श्रेष्ठो की रक्षा करता. थह काये 
नाई राजा से कैसे घल सक्ता है जेन लोगों का फं: 
ल्पित और बना हुआ ईश्‍वर जो स्वयं जगत्‌ में श- 
स्मिंलित है वह कैसे जगत यना सक्ता हैं'जैन लोगों 
का एक देशी ईश्वर कम्म का फल कैसे दे सक्ता है जैन 
छीगों ने जो ईश्‍वर फे संम्यन्ध में परस्पर Πτα 


कल्पना की हे जिंस से पत्ता लगता है जैन ἠτάτγο 
ἕτας के स्वरुप से सदां अनभि रहे अंबे भी भने- 
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_ 


श्री जैन ग्रन्यालाकर कार्यालय πεπὲ फे छोटे 


पस्त से ईश्‍वर सम्बन्धो जैनं-कल्प्रना फा. नमना पेश 
करके उस पर समीक्षा करते हैँ 


' न द्वेषी हो न रांगो हो सदानत्द वीत रागी हो । 
बह सबब विषयों कॉ त्यागी हो जो देश्व॒र हो तो ऐसा हो 
ñ . ६९ समीक्षा न क I J 
.. ; जैनियों का ἕπτ ऐसा πῇ परत वह ई 
τς को ऐसा.बनाना चाहते.हैं “यदि जैनियों. को 


ὅσας का .लक्षण विदित होता तो ऐवा न. लिखते 
क्योंकि इश्वर फा लक्षण योग शास्त्र ने यह किया है 


कि, छेशकस्मेविपाकाशयेरपरारृष्टः. पुहप-विशेष 


भापाधें।- जो 'रिसी. काल में केश और कम्मे में 
लिस न हुआ हो ऐसे पुरुष विशेष को देश्वर . कहते 
हैं जब पांचों केशी में राग दष वत्त मान हें जिन..से 
देश्वर फा कभी सम्बन्ध नहीं होता द्वेष उस ,शय से 

होता है जिससे कभी: दुःख मिला. हो, जेस feat 
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| (५) | .. 
| है“ दु सानुशयो देषः ® योग दशन और राग का 
लंक्षण यह fear “ सुंसानुशयी रागः ??: जब दे 


शवर को सुख दुख होते ही नहीं क्योंकि यह मत्न एके 
| चम्मं हैं देश्वर का ππ͵πεϊ क्योंकि यह मन और! 
| इन्द्रियों की' आवश्यफता. एक देशी जीवः को' होती है ' 
| ईश्वर सर्वव्यापक है;उस:का मन नहीं रागं हेष और | 
| सुख दुध्ख मन के धम्म, हैं. जह धर्म्मी नहीं वहां चम्मं ' 
| कहां सदानंन्द भोर  वीतंरागी दो "विरोधि. गुण हैं। 
फयोंफि सदानन्द उसे वाहते ह जिस फा आनन्द तीन! 
काल में बना रहै। ' 

` बीतराग “उसे कहते हैं जिस को राग होकर नाश! 
होगंया हो जिस को राग के नाश पर आनन्द आयो । 
| है वह आनन्द संत नहीं कहला संका क्योंकि रंग ἃ, 


नहो 


जास्त यह नियम है ऐेशवर विषयों से qá हि' 


1 ἅπας में विषय का संगं ही नहों सक्ता त्याग प्राप्त 
का होता है जंब' ἅπας में विषर्थ भा ही नहीं सक्ता 


है .. | 
| तो त्यागी कैसा? ४”: ` η 


καν. 
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πας घट πε मे. जाता हो -मगंर घट २. का 
साता हो ο ο ος o; | 
᾿ समीक्षा | 


फिस:-प्रमांगा,.से :πειπ. का हातां. हो यंदि | 
हो प्रत्यक्ष प्रमाण ἃ तो:एक देशी; -सत्र-को प्रत्यक्ष :| ` 
| कर गृहा: संका मदि कहो अंनुमान सेती विना प्रत्यक्ष | 
| के व्याप्ति नहीं और: विना 5पाति.के- अनुमान हो 
१ नहीं सक्ता यदि कहो शब्द प्राण 9 πὶ इैश्वर से बढ़कर, | 
| आप्त पुरुष कौन है जिस से देवर को πή हो. 
ἡ जैन लोग इश्वर {πῆτε जिनवर्‌ भादि को एक देशों η, 
| और qaw. mü, हैं जो .असुम्भव है जो प्रमाण से | 
`| सिद्व नहीं, हो सका यदि किसी जैन विद्वान्‌ में साहस |. 
18 तो भपते कल्पित faqe और  इेश्वर, को सत्ता. 

|| प्रमाणों से सिदुं करे इस में न-हेत है नःउदाहइरण | |! 
Ë ¿f μυ. सम्रीक्षा तक ον πα. 

|... सुत... का σος .कोजिये.जो.लिदोंव हो. कपा 

| उपदेश देना किया नहों ऐसा हेश्वर हो: यह तो | 
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(3; | 


भाप के, सत — सच्चा 
प्रसाणींसे {ας कीजिये सदि सत्ता सिट होगई तो जैनि 
. सो का.इेशवर ऐसा कह सक्त ,हें यदि सिद् नहुआ तो 
मानना: प्रद़ेगा. कि जैनियों का इश्वर कल्पित है 
ध्क ΤΙ Ὑτ जैन; a u 
नकरता हो न हरता हो। नहीं .भववार πτπ हो:। 
सारता हो न मारता हो जो. इेश्वर हो तो ऐसा हो ॥ | 
.. समीक्षा , . .... .. 
कया: शक्ति. शून्य. αἴ या : शक्तिवात . यदि 
'शक्तिशून्य हे तो असमधे को ὅτατ कहना अविद्या 
है यदि शक्तिवान्‌ है तो शक्ति निष्फल खोने वाला | 
है जो ἐπὶ कहली नही संका क्योंकि जो अपनी | 
शक्ति की मिण्फ कोते वह मूले ἃ देशवर. फे πᾶ 
वयापक हनि से अवतार की आवश्यकता हो” नहीं 


जहा ह 
ली εἴπ इधर को सर्वेध्यापक मानते हैं वह ईश्वर | 
का. अवतार नहीं मागते जो लोग जैनियों की भंति |. 


ΠΩ 


ΠΠ 
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ह 


τας को एक देशी “मानते हैं वंही,अवतार मानते हैं 
भरते प्राणचोरी हैं जब अंगेन्त . है तो αξ α΄ कैसे 
भर सक्ता हि कोई जीवं <q तो शरीरे छोड़ना 
नहीं चाहता καὶ जीवं भी इस आशा पर कि' कमी 
सुख होगा जीव? चाहते. ईश्वर मारे नहीं तो कमा 
के फल से जीव कैसे मरे ἵν . τὴν, 


~ 

... जैन न ९ πο . ** 

ΠΠ अ 17 τι J pit ` t ` 1 
~ σι 


πια छे πτ Š परनर 'हो जिसका नहीं सानी | 
' ““श्रासर नूर नरानी जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ll 


κ.) 


Jp « ἐν मो + =. 
सं κ 
. त्ता, Fr 

५ Γ ` f ` w. 


ANNAN Ass σε ο NAM RAM ao RA 


बन. सक्ते . हैं ' कोई ऐसा ,इश्वर. भी . हे. जिस. का 
कोदे, सानो न. हो. यदि. ऐसा है तो और मुक्त, जीवों 
से उसका - भेदक... कौना.. गुण, -है- झो दूसरे. मुक्त 
' जीवों में -नहीं. AS Saat की ἕπτ प्रमाणों, से. सिद्ध 


कौज़िए-, $ =; 


- 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


(४) 


ο μμ री धारी टर टरी तारा. 


x 


wu να νερο yaaa Papas ०५ Pa 


; ο. 0-० जेन fh ως ° प { 
' ` नक्रोधी हो न कामी हो न दुश्मन होम हामी हो। 
त्वह.सार जग की.स्वामी:हो जो ईश्‍वर हो तो ऐसा हो॥ 
117,7:४7 5. ० समीक ES ACEI 


'॥$ ६ |» 22 


- है तो उस S क्रोध: कैसे होगा, दुश्मन 
उसे कहते बाधक, हो πητ.ὅπατ . पाप. का 
मी बोधक एमी. साधक को कहते. हैं 


ईश्वर घल को भी साधक नहीं यदि सारे जगत 
का स्वामी हो तो उसका क्या अधिकार -हो क्योंकि 
स्वामी के: दो काम है रक्षा आरः पालन यदि येह 
दोनों काय्यं करे तो हामी हो जांय भाप चाहते 
W. ari तो हो श्रौर हामो :न हो,'आपकी, ;'यह 
कल्पना असम्भव Š जिसको आपने πἑπτὰ की-अन- 
Άπτατ Q लिस माराएइस़ी शब्द फारसी का है 
ओर स्वामो...संस्कृत.का है..अधे.. दोनों:का, एक सा 
| हो है एका्थेव्राची: 


दए शब्द्‌ छखकरः एक 


गा का जा 
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मानता दूसरे से इनकार, करगा अविद्या है τ 

Se im mie प; जैन Ë ο ws 

ι''" बहू जात पाक हो दुनियां के रूगड़ी से मुंबरोह हो। 
ατοπεῖα हो ἃ ऐश हो ईश्वर हो तो ऐसा हो | 

` "इश्वर जब. कि सब से πεκ है तो तस 

में अपवित्रता आ कैसे सकतो है भौर दुनियां के 


ià अहंकार और शरोरधारो एक देशियो के लिये ' 
होते हैं जो. स्ेव्यापर और अहंकार शून्य होगा 
सकी दुनिया फे झगडे कैसे या τὰ ϊ 
जिससे कोई. qeq ठिपो . हो वह भालिमुलगेव 
सकता है।जिसका एक देशी होना आवश्यक .; है रेश्वर 
के लिये एक देशी होगा भो Ὅπ है. अतः बे ऐस केसे 
हो सकता; है | ο... 3 
ο जैन "`" ” 


“=. ` 


κ ια जावि हो + कांहिरहो जो रहो तो ऐसा हो ॥ 
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στ इस से ईश्वर, का मूर्तिमान्‌ होना पाया. जाता 
है क्योंकि निराकार को मुद्रा तो हो नहीं सकती और 
शो साकार है यह शेएवर हो नहीं सकता τας के 
आत्मा में शान्ति हो मव में यशरीर में हो यदि कहो 
आत्मा में तो आत्मा में अशांति फिस Š नहीं आती 
यादि हो सन में तो पहिले देशवर का सगसिद्ठ फो 
जिये । 

:”“” '. ` जैन 

निरे निर्दिकारी हो निजानन्द τα विहारो हो 1 | 
सदा कल्पाणफारी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥ | 
Ὃν समीक्षा ` 
हे जब जैनियों फा शर वीतराग होने से बनता 
है तोः वह ἐς ही नहो सफता जब वह स्वयं | 
सदा नहीं तो सदा करपाणकारों कैसे हो सकता ἃ | 
जिस की उत्पत्ति साथनों से होती हे σα का नाश 
अबश्य होता हैं एक किंारे की सदी और एक Stat | 
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(१२) 


वाला मफान जगत्‌ में है ही जहों यदि दृष्टांत मिल 
' खाये कि कोई काय उदा रह सकता हो, तो लैनियो की 
कल्पना सम्भव हो सकती है। 
` जैनः | 
म.जग संजाल रचता हो करमफल का न दाता हो। 
वह सब बातों का आता हो जो शवर हो तो ऐसा हो॥ 
समीक्षा P 
पान का फल कमे होता हे जिस कमे की साम्ये 
हो πεί τα को सब भीज़ोंके चाता होने से क्या फलं 
दूसरे एक देशी, सब चीज़ों.को' जान कैसे सकता हे सह 
भसस्भव कल्पना जैनियों को शोभा देती है कोई πι. 


y ον ६ 3 


न z ` $« 


] 
| ñ IF "a ] ç οὐ rnc πον 
, आर्प:कल्पाणरुपों, हो जो दशर डो तो ऐसा हो ॥' 


i 
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( ९२ ). 
— ΓΝ समीक्षा EN 
:' इधर तो, ज़ैन्न देशवर”को, बनाते हैं: φὰς 
αἰπετής बतलाते हैं यह परस्पर विरोध प्र- 
त्यक्ष है क्यों, कि σα कहते-हैं जो तीन काल , में एकता 
रहे जो बनता है वह बनने से पूवकाल में नहीं इस 
लिये वहं सत्‌ फे एक्षण में नहीं ए ,सकता अंतः जै 
निया का बना हुआ ऐश्वर सत्‌ नहीं जब. सत्‌ हो न- 
हीं पो. सचिदानन्द रुपी फेरे हो सकता “है sq. wt 
| ज्ञान भो उत्पक्त छोता है. τα लिये. क्षानमय सी नहीं 
जिस फारण घह जीव से बना है इस लिये निर्विकार 
महो आनन्दशठप जीव ऐ एी-नहों सकता जैसा 
कि वेदान्त दर्शन में युक्तियों से faz क्रिया हे... 
ου μα 
-'πτὰς-Ἔπε से Όσα σα ¦ कमी. Sr aq faz 
नहीं हो सकता जैनलोग झव: का. स्पेभाव,,आांतन्द 
| झानते.है जो किसी प्रमाण से ὃς नहीं हो।सकतों 
' शिव खरूप का.जैनमत में ण्या लक्षण और कल्याणरूप 


फेज . अ?” «ᾱ 
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जैन सिद्घांत में किस को कहते हैं यह दोनों शब्द संस्कत 
ἃ हैं जो इनं को πὰ है εξ तो जैनियों को इंट नहों । 
| νιν. | `° 
| जिस इशंवर के ध्यानं सेती बने हेशवर कहे न्यांमत | 


| वही इशवर हमारे! हे जी ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥ 
जैंनियों के एक '-न्यामतं आंघोय्ये हैं ΕΕ 


ने यह" परस्पर विरुद्ं और ἃ तकी इशंवर की 
केटपना को Ὁ यदि देश्वर के ध्यान से ईश्‍वर बनता है ती 
वह τας किंशी और'इेश्वर के ध्यान से दना होगा 
अतः जैनियों के दैश्वर' को सत्ता अनवस्या' दोपग्रस्त 
हैं जिससे Faz हैं कि जैनियों की इश्वर सचिंदानन्दे 
नहीं σέ शब्द' फल्पित है केवल दँसरों की θα 
में डालने के वास्ते है जिससे, कोई इनको अनोश्‍वरवा- 
दो न कहे जैन लोग ,न.तोडैएवर को साचते है।और न 
जानते. हैं! इसलिये. असफ्रभव ww ,करके कहते हैं 
किलहमारा यह ὃπάτ हे. इसारा. πττπαὴ के समस्त | 
: चैन विद्वानों को war qaq हे Ἐν ἐς कल्पित और | 
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अनवस्था दोषग्रस्त ἅτας को प्रमाणो से सचिदानंद 
सिद्ध करें जैसा कि उन्हों ने लिखा है वरन अपने को 
| इेशवरवादी कहना छोड़दे । 

_ φθπὺ में जब कोडे स्थिर इंश्वर है हो नहीं सय : 
ὅτατ अनवस्या दोषग्रस्त और अने इथे हैं तो बह 
जगत्कता 38 हो सकते हैं जगतकत्त नित्य इेश्‍वर 
दूसरा है और जैनियों के कल्पित इश्वर दूसरे हैं 
दस का प्रयोजन यह है कि जैन जो ὅτας को जगत- 
कत्तं नहीं सानते πε अपने कल्पित इश्‍वरों को जो 

| मुक्त -जीव हैं जगत्‌ στὴ नहीं भानते मुक्त जीव को 
ππαπτὶ कोई πα याला नहो मानता | 


στ शम्‌- 
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वेदों की आंवेश्यकता । 


मनुष्य जद संसार के पदार्था को πεπεῖς से विचार 
करके वेखता है तव उस फो निश्चय हो आता हे कि संसार 


' ~ ह e +. ~ κ 
मे ῥᾳσὰ रोग हे उत सब की औषधि है भोर जितनी आप- 


घि हैं बह किसी न किसी रोग के लिये उपयोगी É जय तक 
मनुष्य इसवात को न जानले कि इस समय इस रोग के का- 
रण औषधि की आवश्यक्ता हे तव तक उसकी प्रवृत्ति उस 
षधि के सम्पादन करने में नहीं होती ओर जव तक मथु- 


- ष्य यह न जानले कि πᾶ अमुक रोग Ë απ तक ας उसकी 


निशात के उपायों को नहीं विचारता यद्यापि वह ओपाधि , 


- उसके पासही पड़ी हो तो भी आवश्यक्ता के न जानने से वह 


उसको ग्रहण नहीं करता इससे विचारशील का काम है कि 
प्रथम रोग अर्थात्‌ वस्तु की आवश्यकता पश्चात्‌ पस्तु के गुण 


` तदनन्तर उससे रोग फी निवृत्ति भन्छे प्रकार से समत्ताकर 


वस्तु के देने फी चेष्ठा करे नहीं तो वस्तु के दान से अभीष्ट 


. फल सिद्धि न होगी इसकारण हम प्रथम मनुष्या की भाव- 


इयकता फी प्रगर करेंगे | 
` मनुष्यों का रोग 1 
जव दम संसार में देखते हैं कि अक्ष संसार के जीवों 


का प्रापखरुप Š और प्राचीन विद्वानों ते मी उसको मनुष्यों 
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का प्राण भाना हे "अक्ले घ प्राण,” स्मृति. वाक्यले तो इम 
निय ही करते € कि प्रश्न πατῇ का प्राण है परन्तु जब 
कोर भनप्य कथा अश्न खा जाता है ता बहधा भपचिरोग हो 
जाता ई जव अन्न अधिक खा जाता हे तो विश्रावका आदि 
शोगा से प्राणा का नाशक प्रतीत होन, लगता है उस समय 
उपरोक्त सिद्धान्त से विस्तख बृत्ति हो जाती ऐंजव हम सुनते 
हे”आल्यं घे पलम,प्राज्य Š आयुःआज्यं घे प्राणा” अथोत घृत 
ही जीयो फो वलदायक दे! घृतही जीवो फ़ी आयु हे πα 
दी जीवों फा प्राण हे तो घृत का सेवन झावश्यक अतीत: होने 
जगता É परन्तु जब कोइ ज्वर पीड़ित Tau πα फा πη 
करता हं उस समय घृत उसे πσαια नहीं घनाता किन्तु 
शिपमज्वर अथात ( तपेंदिफ ) फरके उसके वळफा नाशक, 
बाय का नाशक मार στο का नाशक हो जाता है था घृत सा 
βτ पानी पीलो तो (काशरोग) suqta खांसी उत्पन्न हो जाती 
ह। एसको देणकर σα याने में अश्रद्धा हों जाता है । 
भय लीजिये विष τπεῖτα संखिया जो मतप्यों को प्राणनाशक 
प्रतीत होता दे जिंसपां आणनाश्क समझ कर राज्य ने भी 
उसका पेचना चंद फर दिया ἕ परन्तु जव वहा साखिया Ἡ- 
धकरा ही रीति से शुद्ध कर के साया जाता दे तो πὲς 
प्राणनादाक रोगों को नाश धारके जीवों फो अमृत के तुल्य 
गुणकारी धतीत होने छगता हे पाठकगण ! उक्त τοπ से 
निश्चय हो जाता हे कि कोई भी पदार्थ इस संसार में जीव 


'के लिये उपकारक नहीं ओर न हानिकारक है Rasa पदार्थों 
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फो तत्वज्ञान ' अर्थात्‌ यथार्थ शान कर उसके गुण खमाद 
क्रिया की जानकर उस का वरताव करता लाभकारक हं भार 
इससे विरुद्ध मिश्यप्षान के आश्रय उसका प्रण wm 
रकं है । 

` पप्रिंयपाठकों ! जब हमे किसी अधकारमय स्थान मे ऊाने 
को अवसर मिलता है तो भयदायक ατα के न होने पर थी 
चित्त का भय दर नहीं होता जग 'प्रकादा में सिह सर्पादि 
'मंवानेक जीवों को देखते Ë तो उनकी अवझ्था को' जानकर 
ππττὶ भय वहत ही saq हो जाता हे इससे भी विश्‍धय हो- 
ता दे कि मनुष्य फो अंज्ञान ही संवक्षारक हे अज्ञान के नाश 
से मनुष्य का सय भी नादा हो लाता हे बद्धा इम देखते 
के एक προς चछिप्ड' पशुआं की 'भण्डली को पूछ सोटा 
हाथ में लिये अएवे आधीत करके जिधर चाहता है उधर 


या. 


x 
ले जादा है परन्तु यह दो ππταί का उस सोट से अपने भाः | 


चीन तही कर सक्ता ας सब धते प्रत्यक्ष जदला रही हैं 


के ज्ञान का बहाना बड़ी हानि का कारण हे ππτηί को , 


इसी ἃ परंतंञ'कर रफ्खा हे यही भुप्यों के दुःखो का आधार 
ह.पाठकगण !आप यह भी जानते है कि जीव अहपश है भोर 
प्रकृति विसु हे तो प्रकृति का तत्व जीव को qulaq दोना 
असम्भव हे इससे जीव कभी सुखी नहीं हो सकेगा और 


πα शा ले भी इस बात को प्रतिपादन किया है कि i 


मनष्य 48३ απ होता ह जसा महात्मा महाम- 
नि कपिल जी ने अपने शिंख्य शाख में दिखवाया है । 
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'बंधा' [πσππία |) 


अर्थ-विपरयरय यथात विपरीत शान ही वैध का हेतु भ- 
πια फारण एं फ्याक प्रक्रात के भाववक से जब जीन को 
प्राऊत पदार्था में यह भ्रम उत्पन्न, होजाता है कि यह. पदार्थ. 
मरी आत्मा के अनुकूल अथात्‌ सुखकारक है और यह पदाथ 
प्रतिकृल ययात दुः्खेकारक W तो जिन पदाथा फो आसमा फे 
गनुफल समता हे उनके ग्रहण फरने को इच्छा उत्पन्न हो 
तीए εἴτ उस पदाथ के उपादाय करने πταῖα प्राप्त करने 
में मनुष्य यज करता हे घच यल Š उत्पन्न हुआ कप धमी 
धम कप एल को उत्पन्न करता इं आर उस फश को. भोगते 
फे घासते जन्म मरण साव शरार के संयोग वियोग को πῖ- 
w tat रहता है ओर इस रोग फी आपधि तत्वज्ञांन शे वि- 
ना धुसर. नही जिस प्रकार रजु सं ,सप की श्रांति से जो 
भय उत्पन्न होता É उसकी fagara का उपाय बिता प्रकाश 
ἃ τεῦ को रज्जु ज्ञाने दूसरा नहीं भोर महापे पतब्जलिने 
भी अपने योगशोख भर तिखा τι नी 


“ग्रविद्याइस्मितारागड्पा मिनिषेशा! qaa 


मघिद्या प्रधांत्‌ जिसल पदाथ फे तत्यश्वरूप πὶ π. जान 
कर भ्रम से अन्य. में ,अन्य निश्चय करना, τας wr W 
सब अहात्माओं की सम्मति म-मिथ्याशान ही सञुष्या'का 
रोग है जिसके नाश से ποια शांतितुस' को τη कर 


À 
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सकता है औरइस रोग-की औषधि सिवाय आस्मानात्मविये 

चन कें दूसरी नहीं क्योंकि जब तक जीव अपने खरूप और 
प्रकृति के सरूपं और खभाव.को न जानरे और अपने अभी ए 
आनन्दे के अधिकरण अर्थात आश्रय को न समझले तपतरक 


1२१ 


` 


प्रियपाठको! हमारे महात्मा योगीश्वरो ने भी इसको पुट 
किया ἃ | 


κα Ἢ 


` ' ज्ञातात्‌ सुक्तिः।” 

„अथात्‌ सुक नाम त्रिविध दुःखनिवृत्ति जान ही से हो. 
ती हे ओर महामुनि गोतम जी ने अपने शाख कें आरम्भ में 
ही सिद्धांत कर दिया है! > | 

- “प्रमाणप्रसेयसंदायप्रथोजनरष्टांतसिदांताव- 
यवतकेनिणेयवादजल्पवितण्डाहेत्वा मासच्छ लज्ा- 
तिनिग्रहस्थानानांतत्वज्चानान्निः्रेयसाधिगमः” . 
πο अ०0 {.1Το 9 ζο १ ॥ 


ν΄. 


अर्थ-प्रमाण जिंससे वस्तु का यथाथ ज्ञान होता है। प्रमेय 
जिसका शान प्रमाण से हो 1 संशय, जहां सामान्य शान हो 
परन्तु प्रमाण के अभांव से निश्चित शान न हो! प्रयोजन, जिस 
अथ' की इच्छा को धारण करके .कार्य्य में रक्त होती हे ! 
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रष्टान्त, जिस में लोकिक और प्रीक्षकों'की aha समान हो। 
सिद्धान्त; जो प्रतिपक्षी के साय वाद करके प्रन्तिम व्यवस्था 
उहरे इत्यादि और सब सोलह पदार्थो के तत्वशान से निःम्े 
यस'अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है क्योकि जव प्रमाणादि द्वारा 
जीव को यह निश्चय होजाता है किं भुक पदार्थ मेरे आत्मा 
के अनुकूल 'भमुक प्रतिकूल Š तो सल काय्यो में m Rr होती 
है जिसके भोगने के लिये जन्म की' आवश्यकता नहीं. होती 
इसी प्रकार अव जीव अपने प्रकृति तथा ἔτατ के गुणों का 
टीक ठीक निश्चय कर'लेता हे तव वह हिताहित को ठीक 
साधन कर तेता हे जिस प्रकार आजकल जुगराफिये भोर 
नकशों के द्वारा हमको हरपश नगर देश समुद्र झीठादिका 
πατάππι απαπεῖ से हमारी व्यायशीळ सरकार ने 
विताश्रय घरं पैठे सिखला दिया है भोर यह भी ππε कर 
दिया कि असुक नगर में यद वस्तु उत्पन्न होती वहां कै लोगो 
का यह मत है उन की यह रीति: है जब मशुष्य इस प्रकार 
जान लेता है कि ममुक देशवासियों का यह धम्म है ऐसा 
सभाव है ऐसा धन है, ऐसे कारीगर हैं उनका ऐसा चाल 
चलन हे इत्यादि यातों को जान फेर उसको अपने भभीष्टकी 
सिद्धि का हान जिस स्थल से प्रतीत होता हे वह बही जा- 
αἱ है अन्यथा व्यर्थ म्रमण करके अपनी आयु का' नाश नहीं 
करता इसी प्रकार उस परमात्मा की दयाठुता से प्रति का 
पूरा नक्शा जिसके जानने से धरति फे पूरे सिद्धान्त 

जानकर अपने आत्मा के भतुकुल. वा प्रतिकूद च जातकर 
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हेय उपादेय रुप इत्ति को इसमे न फंसा कर अपने अभीर ' 


आनन्द के लिये यत्त करता'हे और यहे पंण विवेकी आन. के 
आश्रय ससीष्ट का प्राप्त करके अतीच देखे को प्रात दोता। 


क्योकि यह तो सामान्य σας भी नहीं चाहता)कि बिना. 
“प्रयोजन के पक्षपात करके अपने ताम को कलंकित. करे तो. 
इश्वर में:यह संदेह ही वही हो सकता प्यारे पाठकों! संसार - 
में कमा के'फल की. विना कोई भी सुखी दु्शीनही होता योर . 
जद तंक कमा का विधि निषेध निश्चय च होजाय., तव तक 
उन मा.म प्रात नहीं होती इससे भी प्रात होता हे कि. 


ON δὴν 


कमा, का वाध तिषध;का शान इदचर η जीवो को दिया: | | 


“< 


प्यारे परीक्षञ्ञनो! यहतो आप टीक शीति से समझते Š 
फि.जो मंतुष्य जिस वस्तु वा πῆππο फो बनाता है जब तक 
उसको यथार्थ बरतने की विधि मुख से -वा ढंख-से न sa. 
छाद तव.तक उसका येथाय.चतोव किसी छो भी नहीं आता 
आर यह भा हम देखते हूं. शि:हमारे सामने πὶ घाडियं अम- - 
राका. Req देश से आती; है-जव तक उसको कंज्ी लगाने 
+ समय वा विधि οὓς सूइयों के घराने बढ़ाने के नियम तेज. 
आर आजा करने का विचार हमको, क: विदित होने तव तळ 
उस πε से हम qami mitaqa सिद्ध नही कर सके ओर. 
न हम इस वस्तु Yeah से दोषी उद्दशये जासे हम. 
ποπ देखते है किन्वा इम विन देखे थोडी दर झी. वळे 
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'बही ठोकर खाई,जो-जतळाती हैं कि रबर: ने जो. तुम्हे. अ 
देने; से देखकर चने की आशा दी.थी.उसको भङ्ग करने का 
qg फूल: हेः: πα NT NES s 


प्यार पाठको! इसीप्रकार जब इश्वर के दिये हुये इन्द्रियों 
के नियमों को तोडशर प्रक्ष में, दुःख, उठाते इं इससे यह 
अनुमान सिद्ध हे कि पंत्तसान दुःख भी पूर्व में मो इंश्व॑र आशा 
उल्ेधन की है उनका फल हे।.. Ἢ 


महाहायगश! जवे यह निश्चय होगया किं दःखं इश्वर आहा 

Βτόπα का फल हे तो यह बाद छपी नही रहती कि इश्वर 

ने हम झया आज्ञां दी हे अब ईश्वर आज्ञा को हेम उसेकें दिये 
नियमों तथां विधि निपध-रूपी वेदा से पोते है। 


Se 1 
em yt. th + 


प्यारे पाठकों! जव निश्चय हो चुका तो हम उन पुस्तकों की 
जिनको संसारःमें εσας आशा मानते है परोक्षा:करने का छय॑ 
इदघयोग-रारते हे) . . ul. τι > >Š 


wy" 
εν 


`. च्थारेपाठको | विदो फो छोड़कर वाकी ४पुस्तकतारेत πας 
'इंजीलाकुरान को-अधिकांश;:ळोग, इश्वरआक्षा' के नाम. से 


1 
पुकारते μμ Rn 
व ΠΝ । ον τα πο त 2 ९ κο 
ΠῚ ` 


ह ων ο 5 Y. ह r * ¿f fe ; Y ° 


पहिली पुस्तक तौरेत,तो सूसा, के, समय मेःउतरी विचार 
πὲ उत्पन होगा कि मूसा ἃ पहिले लोगो को विधि निषेध 
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की ज्ञाने किंसंप्रकार स होता था ओर आदम से लेकर मसा 
तक ἕπατ आता संसार में थी वा नहीं भोर भूसा से पाहिले 
संसार ἃ कोन वात न थी जिसके लिये ετατῖα पुस्तक की 
आवश्यकता थी जिसको तोरेत ἃ एरा किया इसका उत्तर 
यथाथ ददा आते काठंत है l 

प्यारे पाठको ! यदि दजनतोष त्याय से यह भी मान Š 
कि तोरत की आवश्यकता थी तो तारेत में क्या न्यूनता थी 
जिसको पूरा करणे के लिये जवर की आवश्यकता σὲ भोर 
तोरेत के बनाने वाले को उस भावद्यकता का ज्ञान σὰ था 
वा नहीं यदि था तो, पाहिले क्‍यों: न लिखा ओर आदम से 
लेकर दाऊद तक भेनुष्यों का. ओवन अधूरेपन Š गया और 
उनको इश्वर की यथाथ आश्ञाम्रों को न पालन से ἠἴπα रह 
कर जो दु:ख उठाना पड़ा इसका दोष किसपरभ्रावेगा? तीरेत 
फे बनाने घाले पर | 

प्यारे पाठको! संसांर में दो प्रकार का शान प्रतीत होता दे 
एक तो सामान्य शान दसरा विशेष ज्ञानी सामान्य ज्ञान तो 
जीव फे स्वभाव से ही रहता है क्योंकि जीव अठ्पश्ञ है अथात्‌ 
नियामित ज्ञान स्वभाव से संमस्त जीवों में रहताहे परन्तु विशेष 
शान विना किसी निमित्त से नहीं हो सकता 1 साना सोना 
राना इत्यादिक जो काय्य पशु पकी सपदि सब योनियों में 
रहता हे वह स्वाभाविक हे परन्तु हरएक योनि में जो विशेष 


हा Ë Ἢ किसी निमित्त अर्थात्‌ दसरे के सिखाने से प्राप्त 
[ह्‌ 
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मित्रवर्गों जव हम समस्त जीवों से मनुष्यों, की तुलना 
करते हैं उस समय समस्त जीवों में भोगशक्ति को. पाते हैं 
जेसे-गो, मेस भद्वादिफ पशु'तथा हैसादिकपक्षी वा सपोदिक 
तय्यक्‌ ओवे, अन्नादि पदार्था की भोंगते हे परन्त उनको 
अंत्नादिक पंदाथों की वृद्धि तथा उत्पत्ति करने का ज्ञान नहीं 
प्रतीत होता।इससे ज्ञात होता है कि जीव स्वभाव से πὑπία 
अवस्था का शान रखता हे किन्तु जव हम. मनुष्यों में कतेत्व 
शक्ति अ्रथात्‌ कर्मा के करने की सामथ्ये को विचारदरि से 
विचारते है तो यह सामथ अन्य जीवों में व पाकर हमे विश्वा- 
स होता है कि यह शक्ति किसी निमित्त से उत्पन्न हुई Š 
ओर जब हम अशिक्षित परुषां को देखते हैं तो ἃ भी कते- 
त्वे शक्ति से शून्य ही प्रतीत होते हे इससे स्पष्ट ज्ञान होता 
हे कि करने की सामध्य प्राप्त मनुष्यों को शिक्षा से हुई हे 
πᾶ यह विचार उत्पन्न होता हे कि भनुष्यी को शिक्षा किससे 
प्राप्त हुई वहुत लोग तो कहेंगे कि शिक्षा जीवों के परस्पर 
'मेल से उत्पन्न होती हे क्योंकि बहुता को अट्पक्षताया सामान्य 
शान मिल कर वहशता वा विशेष ज्ञान उत्पन्न होजाती é 
परन्तु तत्वदृष्टि के विचार से यह मिथ्या प्रतीत होता हे जैसे दि- 
यांसलाई में सामान्य अम्नि है ओर रगड़ने से विशेषाप्लि प्रगट 
होती है तो रगड़ना निमित्तं ही विशेषाभि का उत्पादक प्रतीत 
होता है और डिबी में सो दियांसछाइयो के योग से विशेषाप्े 
का उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण नहीं जब एक सलाई 
में विशेषा प्रगट होजाती है तो बह बहुतसी वस्तुओं को 
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πε शक्ति.दे सकती ἃ इसी प्रकार जब तक'जीच को शिक्षा 
प्रांत न-.होगा gaa उसमें यह सामथ्ये त होगी | 


प्रियपाठकों ! कुछ लोग यहः कहते हैं कि:जीवात्म! नित्य 
πῇ उन्नति करता दे शससे फाल पाकर πα हो जायगा 
परन्तु उनका यह सिद्धान्त ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा ज्ञान 
विषय कभी भी वित्ता αιμα उन्नति नहीं कर सचा इसमे 
हतु यह है कि कोई πε भी उन्नति नहीं करती किंतु अपने 
उपयोगी ππαπὶ की प्रकृति से ग्रहण करती है उसको सुटू 
परुष उसकी उर्चात..मानता है किन्तु राखा के उचित 
सहकारी निमित्त को. पाकर अधिक हो ज्ञाठा. है परन्तु देश 
कालादिक तथा प्रकृति यंद सव शान से शून्य है इनसे सब- 
शृता का मिळना प्रसम्सव ह बहुत से भाई यहा पर यह शका 
करेंगे कि जीव जहां जायगा वहां के पदार्था को देख फर अपनी 
ज्ञान. शक्ति को विना किसी विवि के वढा सकता É, परन्तु 
यह शंका भी πάπα ही हे फ्याकि सूय के निमित्त से चक्षु 
में प्रयच्च एदार्था.के देखने की. शक्ति अधिकांश हो जाती 

इससे रूप ज्ञान तो होगया.परण्तु विशेष ज्ञान का अमाव 
हाहा आर यह शाक्त सब SISI म खदः उपस्थत दे इसका 
तुम विशेष ज्ञान सही कहसंकत क्योकि संचार, के पट पक्षी 
रुप शान को: प्राप्त है [asa प्रत्यक्ष मे अतिरिक्त अनुमानादि 
जन्म ज्ञात जिससे. झाय्ये को देखकर कारण का वोध औरं 
टिंग arema शिंगी का दोधहींचा तथा निल के व्यवहारी 
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से qia विना शिक्षा के प्रात नही होता cala Sura 
भनुमान होता ἃ फि यह शिक्षा मनुष्य फो कही से पसत हँ δι 


fas | यह तो भाप स्वीकार छते है Ta जवतक आर 
४ किसी πε चा सन्तान फो किसी कार्ये के करने की επ. 
शान द मोर फुकम्मा छे करते का निपेश्रयक्त उपदेश न करें 
तबतक उसका किसी काम के करने ने करने के लिये दोषी 
नहीं बता सात sut न उसको दण्ड दे सकते हं यदि आप 
उसी दण्ड हता पाह थी आपका न्यायशाल या भला नहीं 
फटया याद आप दिस स्वायशील मनुष्य को फिसी अपरा" 
थी को दण्ड देन दंगे तो ग्रापको यह दा पाते ध्यान श्रार्देगी 
यासो उस अपराधी ने न्यायाधीश फो आणा को उस्णंघन 
στ qr बह व्यायाधाश Q qu Ὁ पाइला सवरपा मे ता 
उम्र आजा का प्यार हाना आवश्यक है ॥ 


πηπποι | शप जाप विचार कि संसार मे तो करोड 
जीत जो नाथा प्रकार घ दुःख पार छ इन का दखबार' सम- 
फरार अनप्य था ता दुल का एस करे के पल समनगा पर 
επαπταῖ.ἴπατ πὶ अन्यायी जानेया विन्त शेशवर न्यायका* 
री है उसवत अन्यायी वाहना कोघळ सूखों,का प्रताप भाज है 
हां यह qa Rast के पापों का फळ हे पाप इंगंबंशाजा को 
σπόππ τὴ की माम É इससे भी सिद्ध होता हैके इइवर 
η, παπα पोराला दी E जिसमे अनुसार ποπ मनुष्य 
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τα τοὶ से छूंट सकता है जिसके विरुद्ध चलन ही से मं-' 
नुष्य इन दुःखों से प्रस्त हुआ. है। ο. 


प्यारे भाष्यो! जब इस प्रकार ईश्वर निमित Tag या 
π[πτ ππ सर्त्यविद्या युक्त पुस्तक की. आवश्यकता प्रतीत हो- - 
ती हे और ἕπατ के न्यायादि παὶ से भी लक्ष्य होता है. कि. : 
अतदय उसमे प्रकृति के नियमों को संतारम प्रचार किया ΚΙ. 


' vq पाठको! यादे हम यहमान ὃ कि संसार ἃ शेशवर 
राज्ञा प्रचलित है तो हमें उसका विचार करना पडत हैं 
कि ὅτητ आज्ञा के saw क्या हैं याहेरवर ने जो हमें वेद का ' 
ज्ञान दिया हे वह फसा हे? पहिला छक्षण हम आवश्यक्ता 
के अनुसार यह करते हैं क्रि “द्विताहितसाधनतायोधकत्वं 
वेदत्वम्‌” अथात जो हित जीवात्मा के sasa ες आहेत... 
जीवात्मा के प्रतिकूल साधनां का बोधक अथात्‌ वतला-' 
नेवारा हो उसे वेद कहते है: तो-यह लक्षण सव ग्रन्थों में 
भतिव्यात होता हे अर्थात सव ग्रन्थ थोड़ी बहुत दित की : 
त्राचे मोर अहित का निषेध लिये रहते हैं फिर छक्षण τα. 
प्रकार करते हे कि “हिताहितसांधनतावोधकानि चापुरुप-: 
वाक्यानि इति वेदाः” gar जो हिताहित' का बोधक अपुरु- ` 
παπα अथोत किसी मनुष्य. का कहा हुआ वाक्य नहीं ड्स - 
वेद्‌ कहते Ç sn नास्तिकों के अन्धों और कुरान s= 
πιει जवूर इन ,पुस्तकां में: आतिव्यात्ति होंगी क्योंकि जेन - 
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रोग अपने तोथकरों को इश्वर मानते É भौर मुसलमान 
लोग करान को एइवरीय पस्तक भागते हे इसाई भअजील धोर 
यहूदी तारित भोर spre को, अव घंदो का लक्षण यह होगा 
ता दितलाघनतादोधकानि चापुरुषवाफ्यान प्रह्मप्रतिपा- 
दकान दा एकमा मम झा ने शति वेदाः इसमे जो भवरस्था हिता 
हुत शान का पोधक पुरपयाफ्य न ऐो ब्रह्म फा प्रतिपादक ही भोर 
एष्टिणम पिरु न हो उसे येद शहेंगे परन्तु ἂς शब्दमय Š 
ποτ फा प्रमाण πῇ सानाजता जबतक उसमे यह दोष पाये 
जाये जैसा महात्मा. गीतमज्ञी में शब्द परीक्षा [σαι है | 


'द्ामावयमदतव्याघातपनरुक्तिदापेभ्यः' 


π---τπςιπτηῖσα है क्योकि उसमें अनृत नाम झंडा 
एना ध्यादात ताम परस्पर विय शब्द' कमी सिद्धिदायक 
πᾶ ऐता इस कारण उसको प्रमाण नहीं भाना जाता क्यों" 
कि έτατ सश τπτ भतत पचन फशी नर्दी काता उस” 
का कन तत्यतान फे घनफल होता ऐ इस कारण वेदो मे 
यहु दए न ऐना आये धोर सपश अपने एप σπα फो 
मुलक्कर उसके विदद भी नहीं कहता इस फारण ध्याधात 
ἔπι सी पदो में नही हो सकता घोर पुगरकि भी अधनी पो 
κας में τοι परती है पेदों फो इन दोषां से रहित गोतग 
आदि महा ata झपनेर शास्त्र में सिर फर दिया हैं। 
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कट सोसाइटी वेदिकधमेप्रवारकगण्डक्षी 
गुरुकुल πετ के निथम ॥ 

यह Ἆπς सोसाइटी बोदिकधम्म q देवतागरा प्रचार 
अर ποτα के लाभ के लिये जारा का जाती É Í 

२-जो महाराय २५) रुपये इस सुतताइरी की सहावताथ 
दान दग उनके नाम से एक देवनागरा एक्ट ४००७७ छपवाया 
आयगा जो गरीबी को मुफ्त भोरयाम लो गा को ) भे दिया जार- 
गा।भोरजो मद्य प्राप्त होग। वह गरळ मे खच किया जायगा! 

जो महाशय ५००) रुपये πεστ की सहायता. दान 

दग उत्तक नाम स १००००० रवर उपचाकर जारा [कया जाय. 
गा।ज्ञासुदष प्रात gq इस ल एंक दामरा उत्तवाकर' उस 
पर दानी महाशय कोनाभ का स्मारक चिन्ह छगाया जायगा । 

४-जो भहाशय देवनागरी प्रचार के अतिरिक्त वेदिळ धम 
छे प्रचार के 192 इस सोसाइटी को १००५) το 2५४ σα» 
बाने के लिये दान देंगे उनके नाम से १००० उसे Ez छप- 
पाया जायगा जिसकी ποπ प्राभि भरकुळ म σπα हागी। 

५-ज्ञो छाग बॉटने क॑ लिये ॥ चाला १००० सेक्टर मंगया- 


घेंगे उनको ८) το सं १००० देक्ट εἰς १०० TT उनको 
, १) 55 भे दिये जाचेंगे। 
६-ज्ञो किताव बेचने वाले इस सोसाइटी छे फ्लेन्ट होना 
चाहे उनको फीसदी ४०) το दाखिल करना होमा εὖ 
पंमोशन ३०) फीसदी दिया जावेगा ! 
५ “उधार मूल्य पर पुस्तक किती को σέ दीजावंगी 
भरर च बह सुसायरी किसी से उधार लेगी । 


ἥπης ἔπε सुसायटी गुरुकुल σος बद 
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॥ क्षोरिस ॥ 


। बंद कल पर πῶς 8 


tment es nna 


` चारे पाठक ! इस संएर में यह नियय πῆς होता है. : 
` कि हरएक ποσα जिए प्रकार के संस्कार रसता है इर एफ: , 
, चीजे तत्व को ταὶ प्रहारा बताना पना σῇ समक -. 
तै बहुत थोड़े मनुष्य है कि जिनको पत्यंडो जिज्ञासा शो 
शौर झ उसे घणा करे τῇ याद रता चाहिये Ranger - 
επ में वरोही छे सपान है शोर बटोरी के वाहे उचित है. - 
fs वह हर कद पर अपने एव की जुपीन डोडे अगर बह - 
इती जगह पर खड़ा रहे, तो πι] गोष्ट स्थान σι ' 
नहीं देख सकता इसलिये नोममुष्य विना qasiq शिये ` 
इव στην आग्रही होगये हं उनशो सत्य असत्यं का इच. 
Ñaw नहीं qat ओर वह झपने संस्कार एवं विद्यो ἃ ` 
कारण सदा सत्य से ga करते Σι ४ ० 
प्यारे दश! शाम mü π-εὶ zea जी की बनाई 
हुई पुसक “बेदद्रारमकाश'' एफ सज्जन पुरुष द्वारा मिली * 
मिसको देखकर में चकित होगया कि.-संहार में ऐसे भी - 
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ष्य उपस्थित {πὶ भशुद्धि करडे दूसरों को भी घशुद्धि 
मे डालते है भौर घपनी अशुद्धि को सच्ची τῆς दृरोकी 
सच्ची घावी पशुद्ध झरने झा ση कर्ते हैं, T qa 
εστί लेखां ते सब साधारणको अमे पहने फा संदेह है 
एस वारते इसका उत्तर लिखना mk sayaq दिदित 


मुनशी, साइत ने पहिले το में लिखा है इसके उपरास 
सत्य दे [πεις और στᾶτα के [πιᾷ पुरुषों को इात हो 
कि अन्नादि πια ὃν ऋषि, मुनि, एिढ्व और qtaq 
एक मुप शोफर यह विश्य करते πῇ आये हैं कि बेद τα 
को ब्रह्मामीर दशा भिद्ञा। . | 
. शोफ! मुन्शी साहव ने आचायों का नाप ἢ लिसा 
परतु मधाण कोई भी πῇ दिया ।प्यारे मित्रो! आज तक 
चारों ब्दो का भाष्य देवल सायणावाय ἃ भोर adka 
नहीं किया शोक किं मुत्शीनी ἃ उसका भाष्य भोर शूपि- 
का का दर्शन पक नहीं क्रिया भोर गरी लिख दिया कि 

qq आचार्यं sg पर सहमत हैं । देखिये सायणावाय 
πῆς भाष्य. की भूमिश्च में लिखते है देखो हायणभाष्य 
बापा दुम्ब पृष्ठ ३ 
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,जीवविशेषैरग्मिदाय्वादित्येबंदानामुत्पादितत्वात्‌-॥ 
- जीत विशप अग्नि वायु आदित्य को पदी दा प्रका- 
शक होने से । महाशय सायणांचायं खुद ही नहीं लिखता 
ए तरेय ब्राह्मण का एक इवाला भी पेश करता इ | 
नपृ्वदएवाग्नेरजायत यजुददी दायोःसाभषेद 
आदित्यादतरप त्राण qas ॥१२९॥ 

ο कयोप्रहाशय! क्या सांपणावायं व्रह्मा पर वेद इतरः 
ना मानता है या झर्न वायु आदि ऋषियों पर, पुम्शीजी ने 
पुरता विचार नहीं रिया विना पढेलिखे लिखभारा कि 
सारे आचार्य इसपर एक मत हैं। घुन्शी जी ने एक भी आ 
चाय छा नाम जिसने वेदों पर भाष्य किया हो, अपने 
मगाण में नहीं लिखा पुन्शी जीने जो 'अनीप्रादुभावे' 
इस धातु झो लेकर यह:वात लिखी छि अग्नि-बाय आ 
दित्य ने इनका कमकाएउमे प्रचार किया होगा । यह भी 
एस्तो के न देखने का फल हे π{ξ धाप आचायों की 
सम्मति को शास्त्रा में πε होते, तो आप को यहः के ठा 
"बहम न होता देखो सायंणाचाय लिंखते.हैं | 

इरवरस्यारन्यादिप्ररकत्देनः निमातृस्वं दृष्टेव्यमू व) 
यहां पर पुन्शीजी झा झाचायप हों अग्नि आदिश 
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' प्रेरक होने से ईश्वर को ὅσαι निर्माता ठहराव है और 
मुन्शी जी उसके पिरुद्ध अपनी कपोल कल्पना से ब्रह्मा ' 
से अग्नि बाय आदित्य का पढ़ना παττὴ हैं | 

प्यारे पाठकगण ! στα न्याय करे कि आचायय की 
सम्पति के विरुद स्पाबीजी हैं या πη]νὴ | जव साय- 
णावाय चारों वेदों झा भाष्यफतां δ-τῇ भी डो सम्मति 
को w बला रहा है तो एम लीमिये हि पुन्शोनी 
का यहकपन फि सप τοτε उप्पर सहमा ऐ ठोक नहीं | 
शीजी ने गायत्री उपनिषद को भी नही देखा 


नहीं तो στα हो जाता कि बरह्मा वर्दों से पेदा होता है 
πες ἃς ἃ पढ़ने से πεῖ! घनता है। 


गायत्री उपानिषद--बेदात्‌ sgr भषति || 
Παπ πὰ यह है कि वेदों से ब्रह्मा होवा है ने हि 
ब्रह्माप्ते बेद। जय कि बिन भादि से तो वेदों की उत्पचि 
पानी जाती है भोर पेदों ἃ qara, तो इस दशा में आपका 

लिखना किसी तरह मानने ὃ योग्य ज्ञात नहीं होता | 
पृष्ठ ५ मुन्शीनी ने स्वामी नी का लिखा हुआ शतपय 

का एक वाक्यं प्रस्तुत किया Š | 

τα ऋपवेदो 5 जायत वायोय वेदः q id साधवेर! 
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ge जी की इस'पर थ शाका है कि वे शब्द s दि Q 
` πῇ ओर “स्यात! की जगह आदित्यात ἢ प्यारे मित्रो ! 
'के झर एव! पर्याय शब्द है' शोर ऐतरेय पराल फी 
शति घे. "एव? शब्द Ñaqa है मिष अथ निश्चय, 
(यकीग) के है फिर शापक दहना किसपरह पर ठीक मानां 
जासत हे क्योंदि हिद्धान्म में तो कुछ भी ἂς म घाया 
रहा सूर्य εἲς घादित्य ἃ भी पथ्याय शब्द है'एएथी छुन 
शापका कार्य पिन हुआ धोर जो छाप दहते ai 
यत्‌? शब्द बढ़ाया है बई भी इस 9 ति में धिद्यपान š 
ओर पृष्ठ १०) पुम्शी नी πτὴ ὃ हि ear जी ने जो 
झर्न घाद को πτ[ᾶ खिखाए घे ठोक रहीं बयो कि बेदोंपें 
इनको देवता कहा गया है कि जिसके प्रमाण में थे 
त्र पेसु करते है 
झग्मिदेवग्त दातोदेबता सुयोदेषसा यामा देवता 
परशोनो के इस लेख ने तो दिदित στασί कि 
सचमतर हन्शीजी πὴ राय को इठने षन घर बना लिया 
था, क्योंकि उन्होंने जड़ बसु देवताओं के fas δεί में 
प्रमाण था विना प्रसंग के उपस्थित किया | सायणाचांय 
पने भाष्य में तो πβη, वाय आर आदिल झो τὴς 
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` विशेष वतला रहे हं परतु τῇ जी suq [τα सपमा 
कर हिन दो चन्द्रमा णीय विशेष हैं q πὴ जीप विशेष 
है "πᾷ जह qara हैं इगो sq स्थान में σαι रहे 
' ह शिल qosaq में हो एन्शौजी ने यही मस्त इद्ध न करे 
सष्ठ लिखा है हि रह्मा जी वे अर्ति बाय aq भ्रादिदो 
पदा छिया कया ही थेच्या होता कि πε] इस लेख 
ἃ पहिसे इस भ्र पि के अयाँ को πο स पढ, हेते । 
सस्माहा एसप्पादात्मान अकाश? σπα आाझाशाइू 
वाथुवामोदरिनरण्येराप। mam एथिदी एथिव्या 
झोषपया झषधिभ्पोऽगम्म πτηῆσαι {πα पुरुष: 
बारे मित्रो ! च हि πετ पुरष है इस लिये वह 
घरित शादि τῇ देवता से पीछे पढ़ा हुआ मन्शी οἳ 
को इतना भी ख्याल म शाया क्रि 13 के अनुकूल 
भल एउ्नि के बाद पेदा हुआ झोर आए के ब्रह्मा णी 
πε[πη पराणों के कमल से पेदा हुये उव उनको चारों 
ετσς ही απ नज़र खावा भहा πα सोचिये ब्रह्मा 
देः पिले aa h गल से पले अग्मि था या नहीं हा 
शध पन्शीजी साइव जद कि शतपथ में मरिन दाय झि 
τα से पेदोसपति सिद्ध दै गोर aqa मी इसको मानाई। 
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` झग्मि वादुरविभ्परतु sq ब्रह्म सनातनम्‌ | 
हृदोह पश्ञसिस्य बद्यजु) atmaq ॥ 
ऐतरेय ब्राहमण भी ऋग्दि वारु से वेदों का परादुर्भाव 
शकता है शोर गोपथ ब्राह्मण गें भी ऐसा लिखा है । 
अग्रेशण्वेदं वायोपेजुवेदमादित्यात्‌ सामवेद्स। 
είνα से ऋगेद पैदा हुआ घौर दायु से qaa आर 
πηΐξτα से सामवेद पैदा हुआ जिससे स्प शब्दों में पाया 
πι है कि σα वायु भादित्य अङ्गिश ऋषियों पर वेद 
उतरे | गोपय ब्राह्मण में दो शिखतिलाक्रम।प्ह्म परपाता 
से लेकर शग्नि वायु प्रादित्य अङ्गिरा तक siqaq दिया 
गया है हमें कहीं sa का नाप तक नहीं τῆς अर को 
तो स्पष्ट शुना में ऋषि लिया 9 जब कि घधर् का पैदा था 
प्रकाश करना धङ्गिरा घापक ऋषि द्वारा है तो फिर किस 
तरह कहा जातकता है कि अग्नि σις ऋषि नही है 
ओर वेदों का माश सिवाय चेतन के हो नहीं सकता 
भौर भोतिक आग्नि वायु आदित्य अचेतन है' हां भरित 
वाय आदित्य भक्विरा के लिये देवता शब्द भी आसकता है 
क्योकि देवता विद्वान्‌ का नाम है τῆς भौतिक अग्नि बाय 
ओर πῇ को भी दिव्यगुण बाला होने से देवता कह सकते 
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'है गायत्री उपनिषद से भी यही पाया जाता है हि वेद से 
ब्रह्मा घनता है यानी वेदाध्ययन से ब्रह्मा कहलाता है तो 
इस अवस्था में इन सारे पुस्तकों के प्रभाणों के विरुद्ध उप. 
[ης का मुकाबला ही क्या है और sq भृति का πὶ ἢ 
हो सकता है 1— 
यो ἃ ब्रह्माणं विदधाति प यो वेदांश्च प्रहिणोतितस्मे 

जिते ब्रह्म को पूर्व झाल में पैदा किया यानी चारों 

वेद भ्रग्नि शादि फे द्वारा उसको पढ़ा कर ब्रह्मा बनाया | 
ετσι वेदों के बिना तो वह ब्रह्मा हो नहीं सकता भोर 
τα शब्द सापेद्य हैं चकि श्‍वेताश्‍वतर के बनाने बाले से 
ब्रह्मा पहिले पैदा हुए इसी वास्ते इसके ये wq नहीं कि 
बो सव से पहिले पेदा हुवे इसके वास्ते कोई मन्त्र प्रमाण नहीं 

ब्रह्मा देवानां प्रथमो वभूव । 

ब्रहम देवतो में पहिले पदा हुआ [παᾶ maq अर्थ 
होने ἃ १ शेते किसी की योग्यता को देखकर कहा जाहा 
रे ये संवस प्रथम है इसके श्रथ थे होते है कि ये सबसे 
योग्य है बरह्मा सम्पूर्ण विद्वानों से भषिक विद्वान है इस 

“बासते कहा गया कि ब्रहम देवतों ἢ अव्यल नम्बर पर 

श या संसार में निस कदर विद्वान्‌ होंगे मह्या उन gç का 


शिखामणि होगा क्योंकि sat चारों ἃς का बावा होता 
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है वाडी इससे απ होंगे σα वास्ते या quq σι हा 
बाचक πῇ [sa योग्यता का adam वाढा है। 

घौर शापमेजो πῇ का ο aaa किया (ये Sm 
जुपरदरभी है, धातु के घेउ शर्थ होगे ἃ कया छोर विरुद्ध 
छथ भी [ποτῷ सणा हे क्या दाटी दृह τις दानाय झा 
तफ किसी ἢ प्रयोग की है यदि की हे हो सा उदाइरण 
दीजिए πτπὶ एस कठ दाब छे बाज आइए ण्यपि su 
στῃ में धाह थानी पत्र Ὁ शनक जथ होत < परम 
वे परस्पर [τα तही पते चू कि देना τῆς खेमा पर 
स्पर विरुद्ध š | झोन आदनी हे जिमी τει जावे शि 
गाय से दूभ दुह मया झर अथे यह «ए जावं कि गाय 
को दूध दिया ges जी ! बरां इल्लुक πε शोर इमी 
τῇ का πὸ ठीक ἡ शोर पळ्वमी वि्शक् हे । आपने जो 
शास्त्रह्वानशून्य होकर, लिख मारा ये शापक्षी झर 
आपने जो पाराशर सत्र; झादि के प्रमाण दिए ह दह, τᾷ 
दूसरे के रिरद्ध होने से mq नहीं, भोर समभव मी ç 
क्योंकि τῇ आप'सय को पृष्ठ १६: पर.ब्रह्मा जी का वेशा 
उहराते हैं और कहीं, पष्ठ २७ में Hm के बेटे का 
qaa qaa हैं { हुन्थो sama जो, ये लिखा. इ 
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कि अग्नि RUR wU इर्पत्ति से पहिले Hana पास वेर 
ἂν maa लिए माण ἔπι चाहिए नहीं तो आएका 
कहना फाई पमाणं नहीं, πῆτ πὴ सांउय πὶ सत्र शापते 
उएरिथिए क्रिया-हे दो qaq फो सृष्टि को छादि πῇ’ πα: 
दादा फिन्हु sasaqa होने से शातय हे सत्र ये ह- 
' πϊπΏτετπτε:π ατα छा्टराचचकाल्‌ ! 

' जिसका मंपोमेन यह ὃ अर्थाद्‌ उच्चकोटि के πὶ 
चारों δε] a बढ़ा मल्ला छे लेकर स्थावर το जिप्त कदर 
सुष्ट हे पो सब पुरुष Š लिये हे रही ये वाद कि ब्रह्माने 
πεν पित्या सथवा आदि को एह है उसके प्रयोजन पह 
z दि παβπὶ पे fun हपनिषदों से हे वेदों से वहीं 
क्योंकि थे दह्म। दि में ब्राह्मणा ग्न्य वताए छरीर उणनिपद्‌ 
भी ब्राह्मण ग्रम्यों से निकल जस वृहदास्णयक्ष उपनिषद 
शतएध वाहा पी एक कांड है इप्लिए ये ग्रन्य ब्रह्माणी 
ने must को पढाए शुग्शीम ने जो परमाव शिया τ πὶ 
एरासर एरय πα के दिरेद हे भोर 'सायेणाचांय्य 
की भी सम्मति के qe है झोर गायत्री उपनिषद शत 
एक Κας रोपे से विरचय WS ३1 | 
:7 और मुन्शी जी जी qarata आदि को कारणे 
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ब्रह्मा को मानकर ये लिखते हैं कि भग्नि वायु आदित्य 
घादि नाम ब्रह्मा जी ने τα | ये स्पष्ट प्रसिद्ध हे sgr 
करे ब्राहमण ग्रन्थों में हैं ἃπι कि महर्षि कणाद वेशेपिक 
शास्त्र ἢ लिखिते हैं 1... 
ब्राह्मणे संज्ञा कमे ο | 

πεῖς संह πιβ का प्रचार ब्राह्मण ग्रन्यो में ह 
यदि पुस्शीजी ये कहें कि ब्रह्मा से पहिले धरनि वायु 
छादित्य नाभ डिसने रक्खे हैं तो मे कहता ह' “ब्रह्मा! 
यह ताम किस तरह रवखा गया यह शंका दोनों वपावरावर्रे 

शोक! पुन्शीजी झो लिखते समय σι फारण 
झगा पीछा स्मरण त रहा एक जगह खुद अगिन को 
दपस्री लिखा घोर दूसरी जगह इनके ऋषि होने पर शंका 
छी घोर कह कि qq देवता बाने गये हैं ऋषि नहीं ॥ 

प्यारे पाठकगण | इसी तरह पर आदमी जब तक 
किसी परतु के τα को न जाने तब तक उले यया से 
उसका ज्ञात नहों शेता भोर जव तक टीक ज्ञान न हो तब 
तक उस पर अमल नहीं होसफता है भोर जब तक अमत 
दहो तवतक आत्माको शान्ति नहीं होती, जब तक आतमा 
को शान्ति हो τῇ तक प्रतुष्य τε εἲτ दुराग्रह से बच 
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नहीं सकता और उसको पुराने संरफारों ἃ अनुकूल सदेव 
भंविधा से कष्ट होता है भौर दूसरे णो भविद्या से स्वा- 
थेशा उत्पन्न होजाती है उसकी चिकित्सा भी विद्या है मैंने 
जहां तक पुस्तकों को देखा तो इनमे ग्नि वाय अङ्गिरा 
झादित्य पर ही वेदो का उतरना बताया गया है और ये 
ठीक'भी है कि णो ऋषि एष्ट फे आादि पे qa शोते हैं 
इनको मुक्ति से लौटने के क्रारश शुद्ध संस्कार घोर सम 
भने की शक्ति होती है τῆς म्ही के आता में परशत्या 
ἠσίπι उपदेश करते Š भोर ब्ह्मातों चारों वेदों š जानने 
वाले का नाप है वो हर एक πῇ में अपनी योग्यतानुसार 
बनाया भाता है इस वास्ते ब्रह्मा के सदेव बनने से ओर 
'अझ्रग्ति रादि के ge के आदि. पेदा होने, से मालूम 
'होंछ है. कि वेदों का प्रकाश इन्हीं aqa पर, gar इस 
वास्ते वेदों के इर एक भाष्यकार ने वेदों का अग्नि वायु 
आदित्य πιῇχτι ऋषियों पर उतरना माना है ब्रह्मा पर 

नहीं | 

` प्यारे पाठकंगण ! जब तक हमें भापाणिक ग्रन्य से 
इस बात का प्रमाण न मिल जावे तो किस πε कोई 
बुद्धिमान परुष ταὶ मान सकता है भोर Ίσσα 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
(१३ } 
प्रांपाछिक रथों πεπ एर वेदों के στὴ का कही गन्ध 
भी नहीं इस लिये τῆτιτ करणा पढ़ती है किबे अग्नि 
[य आदित्य अङ्गिरा पर saq जव तक qatqi कोई 
पष्ट प्रपाश'उस्तशे खण्ठव में न दवे निस्सन्दैह शर्य 
πστη को ἢ ही माता पठा ἃ μ΄: ४ ' 
Ὃν प्यारेपाठकगण! धाप उघोग करे कि qa ऐं बेदों 
का प्रचार π[α5 हो शकि ἃς के वे [περα जो आभ 
साधारण लोगों पर विदित ब होने से उपयोगी होने दर 
भो सत्तार झो लाम πῇ τε τι सक्त एनसे gar झो 
दाग पहु चाये भोर दोग 843 अभ्यास ते घपनी पडि 
दो एघार कर अपनी घातकी शान्बि को पाए. एरमे 
संहार की स्थाय रादि व्याधियों से बच एर संहार में 
परोपकार करते हुए στα को बि घुस छो प्राप्न इरे | 


3} 98 शान्दिं। २ 
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दसन्‌ याण्य पुस्तक | 
क रद — | 
विवाहाद्श-एख' में घिघाह का मुख्य गौण ἃς भिल्ल २ 
पेशी पी विवाह दीति वेदिक घिदाहकी ντσατ वालविवाष्ट 
ἃ हानियाँ स्वयरबर कोट शिप गर्भाधान छादिका सप्रमाण 
ἰπῆσα है। मूख्य १) 
जीवन--६स पुस्तक में मऊुष्य जीवन फा उद्देश्य πεῖ 
'आँदि दर्शाया Š । मूल्य ἡ) नीति πας ἢ 
दृष्टान्त समुच्चय-इस पुस्तकफी जितनी प्रशंसा की जाए 
थोडी ἢ इस में शिक्षा युक्त १६४ दृष्टान्त Š जो व्याख्यान 
हे एर एक दिपय में दाई बांहका फाम देतेए इसकी प्रशंसा 
सरस्वती अगरत १६१४मे देखो ποὺ -) πασρία भाष्य १) 
ध्यान योग प्रकार-ईस में योग शोर उत्त की क्रियाये 
πια सृष्टि क्रम आदि का शच्छा निरुपण Š | Πο १) 
हिन्द πὶ siç नमस्ते का श्रयुतन्थान-एस पुस्तक को 
qadar भी पं०्जेसेरामजीने वड़े परिधमसे' शिखा है 
ña के दश गुरु-धर्मगुस पीर चक्र खूड़ामणि नानक 
πε गोपिस्दासिह भादि दशगुरभोका नाव किसने नहीं खुना 
εἲπ हिंद इनका एतश भदी Š κπεὶ πι विक्षण चरित्र है 
qaq ॥) आना ἃ 
`, स्वामी विरजानन्द्‌ जी हाच लु का जीषन चरित्र”) 
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श्री सामी दशनानन्द जी के पुस्तक 
स्याय दर्शन भाषा भाष्य सूहव 1) वेशेपिक दर्शन मूल्य τὴ 


सांख्य दर्शन कपिल प्रणीत भाषा साप्य πεα |) ढपरोक 
तीनों शास्त्र एक साथ लेने से all) ἢ मिलेंगे | 


ο AA 
उक्त स्वामी जी फे अन्य पुस्तके | 

ईसाई मत परीक्षा )। उम्वीसवीं सदी का gs बलिं 
दान) घमेशिक। ) gf sc पुनरावृत्ति ~) भोंदू जाट 
शोर एक डॉक्टर पादरी σιεσσι घुवादिखा =) वेद्‌ किस 
एर प्रकट हुवे )॥ वेदी की आवश्यकता )॥ वालशिक्ता )॥ 
πετπεὰς रात्रि) गुरुऊुल | मोहमुदगर ) भोगवाद )। 
श्राद्ध व्यवस्था ) पलयगी भाचांय्य ) अविद्या का प्रथम 
गंग ) दुखरा अंग ) स्थावर में जीव विचार )! पट शास्त्रों 
τὴ उत्पत्ति ) स्वामी दयानल्द का उद्देश्य ) Wamaq गुरु 
q की पूछ) भांत्मिकवल )। आत्मिक शिक्षा ) maqa 
छे प्रथम στα की व्याख्या ) ἵππτ विचार mamaq ο] 
द्वितीयमाण ) शवर प्राप्ति प्रथम भाग) द्वितीय भाग ) 
ततीय भाग ) कया वेदौ फे पढ़ने झा सघको अधिकार नहीं 
, द) कोपीन पंचक) रामायण सार )। जेनी पंडितों से 

प्रश्न) «πᾶ qr से वचो ) हिन्दुस्तान की तबा दो)! 
हाई विद्वानोले प्रश्‍न πο)! ईसाई मत में सुक्ति भसंग्मध 
है πετ ) πιὰ समाज फ्याहे मूल्य ) मांस सत नागो )॥ 

पुस्तक मिलने का पता 


इत शकरदन्तशमो पदिक पस्तफालयःचुरादावाद 
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τ. ऋग्वेद के पथस मन्त्र 

i - की व्याख्या 

शीर ` जिस को ) 
(० - स्वामी दरशानंद सरस्वती भी में - 
पहि ` दयानन्द Z सोसाइटी के हिताथे रच कर E 
2: महाविद्यालय मैशीन प्रेस 

ky , . ज्वालापुर हरिद्वार मे बी 

. प्रकाशित किया 

ο ४००५ प्रति ] [मूल्य i J | 


ο S 6 ος αν] 


tv PU 833 
| 
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"ओझा 
ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र को 
व्याख्या 


अग्नमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विजम। 
होतारं रलनधातमम्‌ ॥ ऋ० १ l 


प्यारे पाठकयण ! थह वह मंत्र हैँ कि जिसके कारण से 
बहुत से अदपशञ यूरोपियो ने आच्यो को प्रकृती उपासक सिद्ध 
किया है और चतलाया है कि आय्ये के पितर असि वागु इत्यादि 
भूतो को ईश्वर माना करते थ ओर उन्हा से प्राथेता क्रिया क- 
रते थे अथोत्‌ वरदान मांगा करत थे क्योकि आजकल भारत 
πὲ ἃ वेदर के जाननेवाले और उनका ठीक अर्थ करके απὸ 
गौरव के गौरव को प्रकट करनेवाले महात्मा कम रहगये और 
द्वितीय बेदी के पुरानी ब्याख्या अथात्‌ शाखाये जो कि ११३१ 
के लगभग थीं लोप होगर इस समय लगभग आठनी का पितर 
मिलता है शेष की नाम तक मुश्किल से ज्ञात होता है दूसरी 
तरफ जटा, माळा, पद गहन 
कमे इत्यादि की रीति से भी अथे करने की रीति नष्ट होगा 


9 


और वेदांगो का पढना पढाना भो नष्ट होगया केवल थोडे से 
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N. 
भनुष्य-व्याकंण पढते हुए दृष्टिगोचर आते हं. इस के अतिरेक्त 


यूनविर्श की खराव शिक्षा ने वेदों के गोरव को बहुत बडा धक्का 
पहुंचाया बी.ए. तक शिक्षा में वेदांगो का नाम नहीं केवल काव्य 
इत्यादि की शिक्षा दी जाती है आगे चलकर वेद का सायण भाष्य 
पढाया जाता हे πὶ उस समय का बना हुआ हे जिसमे ἃς 
विद्या का प्रचार बहुत कम होगया था, पुनः उस भाप्य को 
ठीक पढाने वाले नहीं जो पढाने वाले है बह प्रायः विरुद्ध मत 


ο νὰ ` 


के ओर वेद वेदांगा से अनभिज्य थे बह विद्यारथयो ( तालीम 
याफ्ता नौ जवानों) को इस ढंग से शिक्षा देते है कारण उनके 
अन्तःकरण Ñ जिससे वेदों की प्रतिष्ठा के स्थान में अप्रतिष्ठ! 
स्थर होजाती है और बह वेदो को इंजील इत्यादि की तर?! 
व्यथे कहानियों का समूह समझने लगजाते हैं पढेहुए लोग तः 
यो वेदो से अलग होगये आर विना पढे तो न पढे न उनका 
महत्व शात हुआ अथात्‌ वत्तमान समय मे वेदा की अप्रांतड। 
होने का कारण दो वाते दृष्टि गोचर आरही हैं अतः अब ह्म 
श्रम करेंगे कि कम से कम पचास मंत्रो की ठीक २ व्याख्या 
करके सामान्य मनुष्यों को जतलाना चाहते हैं. कि बेदी म 
= कहानियां नहीं Š किन्तु कुल विद्याय मौजूद Š और 
उनम प्रकृती की उपासना का जिक्र है किन्तु प्रकृती के तत्व 


ς 


स्वरूप को वतलाया हे और जिन लोगों ने अथोत्‌ मेक्समूलर 


Γ μὴ 


εἲττ: ἢ इन वातो को इस तरह बतलाया है कि जिससे वेदा 
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-की अप्रतिष्ठा. होती.है-यह उनके.याता अज्ञान का द्रोप है था 
इसाई धमे का अशुयायी होने से पक्षपात का कारणे है वरन. 
कर समझदार... आदमी. - जिसको. ' बेदांगा की माहीति, 
-ππα हो ओर साथ ही απατά भी च रखता हो.तो कभी वेट ' 
,के बारे में ऐसी मति नहीं दे सकता जेसी कि वनेमान काळ. 
में कोई २ अंब्पक्ष यूरोप के यासी οτε है यद्यपि यूरुपवा् Š ` 


NN ος 


“जिल्हाने-बेदा के बनाने इत्यादि.की तारीख स्थापित. की. हैं उस. ' 


की अशुद्धी भी बतळानो आवध्यक हे परन्तु वह किसी.दसरी ` 


जगह बतलाई जावेगी । . .. .. चि 
, प्यारे पाठकगण वेद के दो धकार के अथ होतेहे एक अध्या- 
स्मिक दूसरे भोतिक πὰ हम संत्र के दोनो प्रकार के πὰ πα. 


लायेगे यह स्मरण रहे कि ऋग्वेद पदार्था के स्वरुप अर्थी τ 
को वणव करता हे ओर ऋचा का अथस्ताते अथात तारोफक ' 
` है परतु किली २ ने स्तुति ἃ यह संकेत किया हे कि किसी 
को झूठी बडाइ वतलाई जावे परन्तु यहा स्तुति से बहा सकत I 
Ἐπὶ रखा गणित अशोत्‌ ज्योतिष की पुस्तका मे रखा इत्याद . 
की स्तुति ἃ संकेत Š अथोत्‌ उसकी πᾶ स्तुति कीजावे जो. 
उसका दूसरा वस्तुभा से पृथक कग्दे जसका सस्हृत म॑ लक्षण 
के नाम से प्रगंट कियागंया है आर अंगरंजा T डंफामेशन π कहा 
“ जाता है ओर फारसी मे तारीफ कहते 8-1 
ος श्राठंगण इस मत्र म॑ πὶ ऋग्वेद का सबसे पहला मत्न हैं . 
ईर जीवो. को-भग्वि:का लक्षण बतळति Š πειτε अग्नि सब , 
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से उत्तम ओर Tg के लिये आवश्यक 'वस्तु है ओर विना 
इसके दूसरे भूतो की सिद्धी ओर उसके गुणा का प्रकाश नहीं 
होसकता अतः आग्ने की तारीफ सब से पहले बतलांनी आव- 
इयक समझीगई-आर दूसरे अध्यात्मिक अर्थ मे अग्नि ईश्वर के 
अथ म भी आया हे इसलिये भी इसको पहले धनछाना आव- 
व्यक शात होता हे । ΠΝ. १ 

आय्येगण इस मत्र मे सात पद Š १ अग्निम्‌ २ ६७२ पुरो- 
हितम्‌ ४ यज्ञस्य ५ देवम्‌ ६ऋत्विजम ७ होतारं रत्नधातमम्‌ पहले 
दो पदम तो यह वतलायागया हैं कि हम अग्नी की तारीफ 
करते है अर्थात्‌, (आश्निम) saf की (ईळे ) स्तुति करता हु 
इसके आगे अग्नं की स्तुति है पहला पद यह है पुरोहित -अशोत्‌ 
अग्नी दूसरा की हितकारक है अब आप'देखंलजिये कि यदि 
अग्नि का बीज "τὰ वतमान न हो तो मनुष्य 'किस प्रकार 
काम करसकता हे किस प्रकार शिक्षा पासकते हे अथोत्‌ म- 
नुप्य की सव से प्रथम इन्ट्री ( चक्चु ) बिना अनी के'निकम्मी 
होजाती हे अर्थात्‌ विना अनी की सहायता παπα आंख 
होते हुए भी अंधा है दूसरी तरफ जठराग्नि अपना काश στα 
करदे तो मलुप्य के अन्दर पाचनशक्ती [ दामा | lega 
गिरजावे ओर साथ ही खून की चाल वन्द होजाव "जिससे 
शरीर का बढ़ना नितान्त वन्द होजावगा अथात्‌ वित्ञा अग्को 
के मनुष्य जीवित दक्षा मे भी मुदा समस्ता. जावया आर πε 
किसी काम के योग्य नहीं रहेगा--र्तासरे वृक्षा को देख रजय 
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(६) 
उसमे भी सूर्य की किरणो से आहे हुई अग्नी नीचे से जो पानी 


होजाव' तो भप 


खींचने का काम करती हे यदि sZ होजाव तो वृक्षा का वढना 


नितान्त रुकञावेगा गोया वृक्षा. के लिये बढ़ाने का सामान नि- 
तान्त अग्ती है चोथे यदि वायु गन्दी होजाय तो उसके शुद्ध करने 
को चिकित्सा हे कि अग्नी जलाओ तत्काळ वाय धद होजावगी 
आप लोगो ने अकसर सुना होगा कि जिस मकान भ चिराग 
नहीं जळायाजाता और वह बन्द रहता है तो उसमे भूत इत्यादि 
ते हे लेकिन इसका मतलब यह हे कि जिस मकान म॑ 
बन्द रहने से-सूय्ये को किरणं न जाने से ओर 
σπα जलने ἃ अग्नी का काम छूटजाता हे वहां की 
वायु नितान्त गन्दी और मनुष्य के लिये हानिकारक होजाती 
है आर उसमकान में जव तक हवन न किया जावे तव तक 
मकान रहने के योग्य नहीं. ,इसी {31 आयो के प्रत्येक 
काम Š हवन का होना मुख्य बतलाया गया दे. पाचच भगर 
पानी खराब हो तो उसकी. चिकित्सा अग्नी पर पकाना है उस 
की दुर्गन्धि जाती रहती है भौर अगर कोई मिट्टी की चीजभी 
गर्दी होज़ावे तो वह भी अग्नी में जलाने से शुद्ध होसकती 
अथात्‌ प्रत्येक पदाथ की शुद्धि अग्नि के आधीन है अतः अग्नि 
को पुरोहितकहागया- . . 
प्यारे पाठकगण संसार में पुरोहित और यजमान शब्द 
का प्रचार हुआ वह सी इस ही से छिया गयां कया कि जो 


e 
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यजमान का हितकरे वह पुरोहित कहछता ह क्योकि प्राचीन 
समय मे ब्राह्मण क्षत्री इत्यादि तीनं वरणाका यथार्थ ज्ञान आर 
धमापदेश के gT से उंन्नतिं किया करते थ इस लिये उनको 
भी पुरोहित कहने लगे, चह सर्वदा ' यजमान के अज्ञान को 
शान से ओर बुरे कर्मा के संस्कारों को अपने कम के नमूने 
से दूर रक्‍खा करते थे इसी प्रकार संस्कारा मे अग्नी भूतो 
के रूपके प्रकाश से भोर उनकी दुर्गन्थि को अपनी गर्मी ओर 
योगिक शक्ती द्वारा नाश करने से वह पुरोहित कहलाती ह, 
( यक्षयस्यदेवम्‌ ) यज्ञ धतु का अथे देवपूजा आर सगतिकरण 
दान है,और संगति करण देव पूजा से मतरूबह अग्नी सयोग करने 
मे देवता. आप प्रश्न करेगे क्रि अश्न सम्मिलान का देवता केसे 
हे. परन्तु स्मरण रहे कि जिस कदर मोटे पदाथ मिलाय जायेगे 
उसी कदर जल्दी अलग हो जायेगे पदाथा का सब से उत्तम 
सयोग πε कदला सकता हे जो परमाणु करके मिलाया जावे 
अव आप समद्र लीजिये कि परमाणु करना सिवाय अग्नी क 
किसकी शरी में है, घरी कहां से आता है पशुओं के दूध से 
कहां से आता है खुराक से .प्रायः मशुप्य इस पर शका 
करेगे, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखने हे कि जिस गायको जियादा 
खळी खिलाई जावे उसका दृध जियादा ही जावेगा आग. se 
खको चिनोठे सियादा खिलाये ai उसके दूध मे भी जिः 
यादा होगा जब माळम होंगया कि दूध वा घी वनस्यांत सु पदा 
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हुआ है πη केवळ एक यन्त्र हे ता वनस्पति स था 1नेकाळत ह 
झार वनस्पति म कहां स आता ह चपा स वया बादूळ स हाता 
हे जव तक वादळ में πὴ विराजमान न हो ता उसके उत्पन्न होन 
का चक्र चळ नही सकता थव स्थूळ घृत तो बादल में जा ह: 
नहीं सकता, वंह सक्म परमाणु हाकर जायेगा. अस्ना का काम 
है बह वादळ से घी मिळादे अतः कहाजाता ह यतपि ससार 
के आर पदाथ भो इसी प्रकार अग्नी क कारण अपनो आव 
श्यकता को πια करते हे छाकेन वह सय को किरणा से काम 
रेत है, जिसकी सामान्य मनुप्य नहा समत्र सकत अनः सृष्टि 
नियम यह दृष्टान्त रखंदिया { रििजम्‌) अथान ऋतुभआ क 


पेदा करने वाळी भी अग्नी हे आप जो गर्मी सदी बधो वसन्त 
इत्यादि ऋतओं को माळूम करत हे उसके पदा करने” ἘΠΕῚ 
भी अग्नी ह अथात्‌ ये सारी तुय अग्नी के पुज σα की य” 
दिश से पदा होते É जसे जव सूर्य हमारे शिरपर होता है तो 
उसकी किरण सीधी पडती ह उस समय पांनी के परमाणु 


सूर्य की आकपेण शकी से आविक उडत Š इस लिये मनुष्य को 
पानको इच्छा अधिक माळूम होतो है यही गमी हे भौर संसार 


ह 


में भी पानी के अधिक οι जाने से खरकी छाजानी हे और 
जमन के नीच तक सूय की किरण पाना निकालने के लिग 
जाती हे उस समय वह वृक्ष जिनकी जड गहरी है उनंको पासा 


मिलता रहता है वह हरे रहते हैं और जिनकी जड वरत == 
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गहरा É बह सूखने लगते हे या.तो वरावर.पामा. दिया जाव 
यासूख जात हे बस इसी का-नाम ग्रीष्म ऋतु Š जव पानी की 


आवसकता आधिक हो अव सूयय दाक्षिण की आर जाने लगा 
अथात्‌ दरक्षणायण होगया अंबर किरण तिरछी पडने लगी उन 
की आकरपण शक्ता भी निवळ हा चली अव वह पानी जो सीपी 
करणां से ऊपर चला गया था पूथ्वी की आकरपण πιαὶ स 
नीचे गिरने στι पहले ता ατὰ की ओर जारहा था अब पृथ्वी 
की ओर आने.छगा अव ये πα हो गई यद्यपि सव्य और ποπ 
सवेदा प्रत्येक वस्तु को अपनो तर्फ खींचा करते है परन्तु सृष्टी 
नीयम ने ऐसा चक्कर ( इस्थिर ) कर दिया हे कि सूर्ये गर्मी 
के दिना मे पृथ्वी स बहुत आधिक आकर्षण शक्ती रखता था 
अब अपनी किरणा के रेढी होजाने से अल शक्ती भान होगया 
और उसने जो जठ पृथ्वी से 'छानीठिया' था अंब बह'वापिस 
देना पडा इसके पश्चात्‌ ση ओर भी दक्षिणायण हुआ ओर 

किरण आधिक तिरछी हा गई अव पानी बहुत कम उड़ने छया 
ओर बड़े २ वृक्षां की जडा तक किरणो की πι πας पहु 

चन लगा यह शदे ऋतु कहलाती हे चन्दराज' बाद सूय आर 

भो दक्षिणावण होगया अवतो किरण विछकुळ कमजोर होगे 
पानी जम फर वफ पनने छगा बडे २ वृक्षा के पत्ते सूख . कर 
पीरने ळग क्याकि नीचे से तो किरणों की निरवलता के कारण 
पानी आना बंद होगया और उधर से कुछ न कुछ कॅम होता 
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रहा निदान पानी की भाय नरही ओरव्यंय घरावर होने से इक्ष 
सूख. गए इसी का नाम हेमन्त ऋतु हे-- इसके पश्चात्‌ सूय. 
“फिर उत्तरायणं आना आरस्म हुवा किरणं वलवान होने छर्गी 
“κεῖ की जडा के HUQ से पानो आने लगा आरवृक्षांका πεν 
ἡ और पत्ते निकलने लगे प्रत्येक तर्फ वृक्षों पर नवीन सिरे 
` से जवानी आने लगी चद्रोज.मे कुल वृक्ष हरे भरे होगे यह 
“सन्त ऋतु कहलाती हे इस के पश्चात्‌ सूये ओर भी उत्तरायण 
“होगया ऋतु में गमा ज्ञात होने लगी वडे वृक्षो में भार भी वृद्धी 
“आरम्भ हुई छोटे पोदे जड से थोडे गहंराव से सूखने τὴ अज्ञी 
Ἠπῃ ऋतु आगई॥ ο U १... " 


प्यारे पाठक गण. प्रयोक्त वृतान्त.स “अच्छे. प्रकार: στα 
होगया; होगा fk . ऋतुओं “का जन्म था' .विकांर': केवल 
अग्नि, के कारण ( Ë ) ( होतारम्‌.) अग्नि होता हे-होता .कहते 
हैँ हवत करने πῇς को ग्रतायोकि यह संसार एक बडा भारी 
हवन कुण्ड.है ओर उसमे जितने απα हैं. थे: सव हचन . की 
सामग्री है. भोर अग्नि इसका. हवत करके पदाथा के परमाण. 
अलगं अलग करके उडाता रहता हे (जिस प्रकार होता जळ 
आदिक शुद्धी के वास्ते पदाथा के परमाणु करके आकादा H 
ποια ह उसा तरह आग्न सासार 'का वनस्पती को हवन 


i 


करतो हू .. ὃν "१.१. 
प्यारे पाउकगण आप देखते.है कि अमा एक फूल सुगन्धित 
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हराभरा मोजूद था थोडाही देर के पश्चात उस का रंग बदल 
गया सुगन्ध कम हाॉगई सूखजाने से वोझ भी कम होगया 
परन्तु ळोग नहीं समझते किफूल किस प्रकार शुष्क होगया 

सुगन्ध कस प्रकार ασ ST | 
परन्तु समझदार आदमी समझते हैं कि अप्नि ने फूल 
म से सुयंधि के परमाणु जिनसे घो हरे भरे थे अळग करदिये 
'ओर ας सुगांध आकाश म फेलगई ओर उससे जलादिको को 
शुद्धी प्राप्त होगई जव आप सुगेधित वस्तुको देखते या सूघते 
š तो उस जगह अग्नि उसके परमाणु को अछग करती ओर 
चायु उसका आपको नाक तक पहुचा देती ह तब आपको 
< का शान होता हे यहां पर स्पष्ट शात होगया कि पदाथा 
का दशा म पारचत्तन पदा करनचाला अथात उसको परमाणु 

बनाकर उड़ानेचाली आनि हे। ' 
[στα “nq ] रत्ना को धारण करनेचाली अर्थात्‌ रत्वा 
को उत्पन्न करन का कारण भी अग्नी हैं! 

प्यारे पाठकगण यह जो आप चांदी सोना हीरालाल नीलम 
"पुखराज इत्यादि बहुत प्रकार के चमकदार τη देखते हे ये 
सभी अग्नी क्रे कारण से उत्पन्न होते É इनके अन्द्रर जितनी 
ममक हे बह सव अग्नी के कारण से हे क्योंकि अग्नी के विना 
कोई तत्व चमकदार नही रहता जहा पर आप चमक देख उस 
आगि के कारण से समझे-जब वर्फ पर अग्नि की किरण पडता 
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रहेंती है. औरं बह चिरकाळ के 'पश्चात्‌ किरंणों से 'हलती नहीं” 
'तो बह it qaa É और इसी तरह पर παῖς, नीलन ' 
पुखराज, हीरा, छाल, इत्याद हमत है |’ ही 
प्यारे पाठकगण अब आप समझळीजिये के इस चद्‌ मत्र 
पांच विद्याओं-का वाज स्वखागया था लेकिन अल्प युद्धि ल गः 
ने तो उसको समझा/नहीं भोर कहने लगे कि बद्र. चरवादे। 
गीत है. बगा कोई मनुष्य ह जा पाच शब्दा में पाच्राव दाल 


. 


उपदेश करले;पहली विद्या यह है कि संसार के पदार्थों की शुद्धी 
रह होसकती है-और ससार के पदार्थ बढते किस तंरद' 


L.J IT 


से आंख काम कर संकती हैं. किसके कारण से खून हरकत = ` 
केस के कारण से भूख ओर प्यास रगत हे ओएकिसक ` 
से, शरार..को सपूण शक्ति रही होजाती हैं, इन सत्र 
वाता का उत्तर था कि अग्नी के:कारण.से य. सारे.काम संसार . 
म॑ होते हे. दूसरे विद्याके ठीक मिलान-करने का कोनसा. कारण, 
हैं।या यक्षका कोन देवता है जिसक कारण से सारे देवता पर“. 
सुन्न होजाते É अथोत्‌ कोन एक सब देवताओं को . मनुष्य 
लिये παπᾶ घना. सकता है, उसका उत्तर दिया गया कि. 
` देवता अग्नी हे अग्नी सब पृदाथों को, तुम्हारे लिये लुखंकारक.. 
वनां सकती है, एकतो प्रकाह्राद्वारा उनका गुंग जतलाकर दसरे 
गर्भी द्वारा उनको शुद्ध करके तीसरे विद्या-क्रतु क्याकर पदा 


αν αμ. ER: 
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होती ओर बदलती हैं किस प्रकार वह जगत्‌ जो अग्नि के प्र- 
कार रामे हे चितान्त SZT होजाला हे कि जहां रुईदार कपडा 
मोडे बिना आराम नहीं मिलता जहां पर नितान्त सूखा था, 
यहां पर जल ही जळ होजाता हे या एक समय सम्पूर्ण पेड 
पत्तोःसे नितान्त खाली होगये बह पुनरपि हरेभरे होकर πὰ 
जीवन म.आजाते É इन ऋतुओं का पेदा होना किस शक्ती से 
होता हे; उत्तर मिला अग्नी से अथात्‌ अग्नी के कारण से सपूर्ण 
विकल्प | तब्रादला ] ससार म होता हे अयर अग्नी व होता 
तो ऋतुआं का वदळना और पदार्थों का संयोग टीक कमी भी 
πεῖ सकता [ चौथे विद्या ] ससार ἃ कौन ऐसी बात है जो 
प्रत्येक पदार्थ की दशा को, बदल देती है, उत्तर मिला अग्नी 
हे, पांचवें धातु और τα जो चमकदार पदाथ Š किस शक्ती 
ἃ पैदा होते हैं, जवाब मिला अग्नी को शक्ती को शक्ती से | 
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इयामन्दटेक्ट सोसाइटी के सामान्य 


; 
वियम | 

१-हृस टरेक्ट सोसाइटी का प्राशय ऋषि- 
यानन्द के सिद्धान्तो का प्रचार करना भोर 
द मन्त्रों के ३ाब्दों को सरल भाषा मे ध्याख्यां 
रके ओर दोनों के प्रत्येक सत्र पर एक टरे- 
[ट लिख कर उन के π[πα को भच्छो तरह 
ममभा कर आये पुरुषों को इस लायक बनाना 
हे कि वह वेदिकधमेके विरोधी के मकाबले में 
τα" काम ππι सक बाहर से सहायता की 
आवइयकता न रहे ॥ | 

२-यह टरेक्ट सोसाइटी एक वर्षे मे १६ 
पृष्ट के) वाले ३६० 2रेकट प्रकाशित किया 
करेगी जिस में ὃς मन्त्रं की व्याख्या एक 
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टरेकट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की 
व्याख्या एक टरेक्ट में एक सत्र १२५ επὴ 
सिद्धान्तो पर विचार २५ टरकट (मखालफान) 
वेदिकधम के जवाब मे ७५ आर्यसमाज Š 
सुधार पर १० टरेक्ट ॥ 

३-जो मनष्य इस εἴας सोसाइटी के ग्रा. 
हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के. 
' पीछे इकहे १० टरेक्ट )॥ के टिकट मे भजदिये. 
जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन 
को नित्य प्रति रवाना किये जावो जिस 
जिले में १० समाजे १० टरेक्ट रोजाना 
लेने वाले होगे या जिस जिल में १०० ग्राहक 
रोजाना टरेक्टक होंगे उस जिले को एक उप- 
देशक टरेक्‍ट सोसाइटी की भोर से विना. 
वेतन के दिया जाथगा ॥ 
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. (`. 
सहा विद्यालय 
म॑ πες, φάση, उपदेशक 
पाठशाला, साधूरश्रेंप, गोशाला, 
आटस्कूल; इत्यादि उपस्थित हे ॥ 
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टॅरेक्ट नम्बर १९ 
स्वार्मा दयानन्द का 
| उद्दश 
जिसको 


८ स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आज्ञाजुसार 
प्रवन्धकत्ती दयानन्द ἔπε सोसाइटी ने 
~ महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया 


m. मिलने का पता-- 
| दयानन्द देक्टसोसाइटी 
x ( दफ्तर) स्टेशन केसामने 
| बाजार हरिद्वार. 


αᾱ- 


ο Άμα 


k= X अमन 


४००० प्रति ] [ मूल्य ३ पाई. 


नक mamas 
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“aq ' 
महा विद्यालय 
. में गरुकुल, अनाथालय, उपदेशक 


पाठशाला, साधूआश्रंम, σαι 
आटस्कूल; इत्यादि उपस्थित है ॥ 
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स्वामी दयानन्द 
ओर उन का उद्देश्य 


प्रिय घर पाठक ! आप महाशयों ने श्री १०८ स्वामी दया- 
नन्द्‌ संरस्वताजी का नामतो अवश्य सुना होगा उन के निर्मित 
किये हुवे वेद भाष्य व अन्यान्य पुस्तकां को भी कदाचित देख 
ने का अवसर मिला हो यदि आप आये समाज के मेम्बर है 
तब तो आप की उन की व्यवस्था से अली प्रकारमिक्षता होगी 
परन्रु इतने परसी कया आपने थ्री स्वामी जी के मुख्य उद्देश्य 
a al फा प्रयोजन यथोचित समझ लिया हे πὲ जहां 
कक इस Š २६ वपे सामाजिक आयु को व्यतीत कर तजरबा 
से मालूम हुआ हे ओर उस मे सफलता हुई हे Ñ कहसक्ता 
£ कि मुझे अति न्यून सख्या ऐसे मनुष्यों की दृष्टि गोचर 
होती है जो उस महषी के मन्तव्यो को भली भांति समझे हो- ' 
बहुत से लोग स्वामी जी को भारत q का हितेपी मानते हे 
कुछेक उन को हिन्दू रिफामंर ठहराते हें अनेक महाशय उन 
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. को देशोद्धारक जानते हैं परन्तु मेरी सम्मति से एक म τ 
सन्यासी के विषय ἃ ऐसा कहना मानो उसको उसके धम्मे 
से पदोच्युत कर देना है क्यो कि सन्यासी का धमे सारे सं! 
सार का उपकार करना ओर प्रत्येक को समान दृष्टि से देखना! 
है यदि सामी दयानन्द केवळ भारत πὴ के हितैषी ἃ τὴ 
अन्य देशो के ἃ अवश्य अशुभ चिंतक होंगे जो स्थ मिथ्या 
है यदि हिन्दू रिफामेर थेतो हिन्दू जाति से प्रीति और अम्य 
घणा होगी परन्तु यह प्रत्यक्ष रूप ἃ अल्प बुद्धि जनो के 
मन्तव्य हो सक्ते है वास्तव में वह महदपि एक सच्चा सन्यासी; 
था और सारे संसार के प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना σαὶ 
उद्देश्य था ॥ η 
τ प्यारे मित्रो ! यह आप को ज्ञात है कि आदि में सारे 8: 
सार में वैदिक πὴ का प्रचार था परन्तु कमशः समय के 
एरफेर ने इस वेदिक धमे को भिन्न २ डुकडो में = 
कर दिया इस का प्रमाण यह हे कि बदिक थम का सवा तर! 
नियम ποῖ यश अझ्निहोत्र को हम प्रत्येक देश तथा धमे 
की मूल पुस्तक मे पाते हें और पांच सह वर्ष से प्रथम को 
कोई एसी सम्प्रदाय प्रतीत नहीं होती- अर्थात्‌ यब मत 
१३०० वर्ष से ईसाई मत १९०० वर्षे स, यहूदा .. 
पारसी मत ४००० πὰ से , इस से प्रथम वैदिक भदित š | 
रिक्त कोई मत πεῖ पाया जाता जिस स मत्यक्ष रय 
[कि यह सारे मत वेदिक धर्म के विगडने से उत्पन ह की 
इस के अतिरिक्त डिस επᾶ दके में १८ कोक के t€ 
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वाल्हिका पंठंबाश्वीली झुलीका यवनाशका 
aga मरमहदीशाख वश्वानरोचिताः 


अथीत्‌ महांत्मी अत्रि ऋषि ने वळख; इंशन्‌ , चीन ; अरव . 
σαιτ ओर उस के परवा. विभागा. में भ्रमण एकया आर वहां 
पर-उन्हो'ने,अगूर उदे, और गेह के खाने दाळे.तथा शांख के 
πόρο αΏπεῖς करने हारे παπα देखे तो. इस से प्रत्यक्ष 
जात होता है कि वैदिक αἲ उस; समय वत्तमान था. ओर 

जव महाभारत युद्ध q यम्य वढाचा के नए 'हाज़ान स उस 
का प्रचार निवेळ होगया भोर अन्त मे प्रचार के न रहने से ' 
और घनादि-की अधिकता से मनुष्यों मे दुराचार ποστ 
और राजा छोग-निन्दित कमा मे प्रवृत्त होगण ब्राहमण जो उस 
'समेय जगत गुरु:कंहलाते-थे वैदिक πὴ के प्रचार.के न. होने . 
तथां आढस्य से अंपने कतंव्या से प्रथम हो पतित होखुकेथे ' 
बे भी राजाभो के सेवक होगए और हों में हां मिलान लंगे- 
उस समय जव लोगो ने राजांभा से कहा कि आप यह क्या. 


Iv 9 
इसी प्रकार जव सारे देश. में. उनकी निन्दा होने लगी तव 
संजाओं ने-अपने पुरोहित ब्राह्मणां से मिरु, कर इस निन्दां से 


वंचने,का उपायःकिया ओर ससार ἃ एक ऐसा मत . इलाया 
जिस.म सारे कुमागे धस्मे वनगेय-इस भत का नाम वाम 


मर्ग.हे ¬ भोरे“ वामं „ का अर्थैः “ उल्दा.,, अर्थात्‌ उल्टा 
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माग ποτα जिंस म अधम्मे की बातों को. धर्मे. घतछाया 
जवात्‌ इश्वर के स्थान पर प्रकते को मानना या विषय सुख 
फा घर्मं बतलाया प्रत्यक्ष रुप से πα मागे; का'उल्टा मार्गी 
पतला रहे है. | के ο 3 P 
भ्रातृगण Í इस घाममा का भूल तेतरीयशाखां Š धयाकि 
उसके Ta मे जो द्त्तांत-महीधर, भाण्य भें लिखा. है उससे 
प्रत्यक्ष विदितं होता हे कि उसी समय Saran बळा अथोत 
एक समय व्यासजी के चेले देशस्पावन अपने शिष्य यांहिवल्क्या, 
स किसा वात पर रुष्ट होगये आर उससे कहा कि मेरी पढ़ी 
हर विद्या फो छोडदे-यागवंद्य ने उसी, सवय घिया का 
यमत कर दिया-तव वशस्पायन ते अपने आर शिष्या से कहा | 
कि इसका खालो--उन्हान तीतर का रुप घारणकर उसको | 
खालिया अतपच यह ततसयशाखा .वनगः थह वृत्तांत महो, 


`. 


रन अपने यजुर्वेद भाष्य की भूमिका में लिखा Isa लेख सें| 
. ततरीय शाखा की उत्पत्ति ज्ञात हागई भोर थांह्रवक्यक्रंपी S| 
समय फा पता लगगया ॥ » नोट, 
qm यह गाथा वाममागे के धारस्भको है अत्यध | 
' धाममार्गियों में तो बडा सिद्ध वही कहलाता हे जो वमर 
को भक्षण करले ओर ईस गाथा म तातर बनना इस दातके 
सिद्ध करता है के उससमय वाममागे का विशेष प्रचार नह।' 


हुआ था आरन इसप्रकार के TZ उत्पन्न हये थ-आर तो) 
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सत्र आजकं εὔπα होते हैं जिना qaraq और मांसादिका 
विधान है ση अधिकतर तैतीयशाखा, तेतशियआरण्यक और 
तैतरी ब्राह्मण के दियेजाते हें जो, वामभाग फे समय म विमित 
हुवे है और इनहीं पुस्तकों म यक्षमे पश्माहिसा बतलाई हे अन्यथा 
पूवकाळ मे तो यक्षम हिसा करना महापाप है जसा कि πετ] 
के सत्र म लिखा ह | 


अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः पारे 
भ्रसि सहहेवेषु गच्छति । 


अथोत्‌ हे शावस्वरूप अञ्निनाम परमात्मन तेरा जो दिसा 
(हित यश्च सारे संसार मे व्यपति होरहा ὃ πὲτ σε इस स्थान 
ने देवताओं को जाता. हे | 

वहत महाशया को इसम शका हांगा परन्तु बद म कम 
Š कम सो जगह पर यञ्चको हिंसा रहित बतलाया हे ओर 
[स मन्तव्य को पुष्टि मे अनेक उदाहरण पाय πετ है अर्थात्‌ 
जेससमय विश्वामेत्र ने यश किया था उससमय राक्षस लोग 
πὰ यशम मांस चिष्टादिडालकर उसको अपवित्र करते थे यदि 
रश्म {हसा का निषेध न हाता तो विश्वामित्र क्षत्री होने पर 
री कभी राजारामचन्द्रजी को सहायतार्थ न ποτὰ फ्योकि 
[शम क्रोध करना पाप है और हिंसा.विदून क्रोध. के हो नहीं. 
पकती--इसमे और भी प्रमाण है ॥ 
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प्िपाउक ! इसको वहुतवडा सवूतयहहैकि पारसियो कै 
जय अद्निदोत्र को उपदेश हुआ था अथोत्‌ जिससमय व्यास 
व जरदुएत का वाताळाप हुआ था ओर व्यासजी ने अश्निहोत्र 

का उपदेश किया उस समय तो केबल सुगंधित, φατε; 

आर आरोग्य रखनेवांले पदाथा का हवन होता था जैसा कि 
पारिया के रेवाज से प्रकर होता है-- परन्तु घाममागे फै- 
लजने फे पश्चात्‌ τὴ आय्यीवर्त से अन्यदेशो मं शिक्षा पहुंची 
वहां πας स्थान में पशु वघका प्रचार होगया-- जिससप्रय 
इसप्रकार चाराओर वेदा के अथा का अनर्थ करके वेदे नाम 
ἃ वहुतसी वाममागाँथ पुस्तके ओरसूत्र बनाये तोसारे संसार 
में वेदो की निंदा होनेलगी जैसा कि चारवाक ने लिखा हे | 
~ ५० 3 a 
त्रयोवेदस्यकत्तारोः मांडधूर्तीनिशाचराः॥ 

अथोत्‌ ताना वेदों के चनानवाले भांड़ πὰ ओर राक्षस 
है। जव इस तरह स वेदी की निन्दा होता थो तो एक राजा 
की लडकी जिसको वेदिकघम मे अति प्रीति थी शोक से यह 
कह रही थी। 


किकरोमि कग च्छामे को वेदानुद्शृष्यति॥ 


आंत फ्या करुं कहां जाऊं कोन वेदा उद्धार करेगा उस का 
इसबात को सुनकर कुमारिलभट्टाचाय्य को इसवात का विचार 
उत्पन्न हुआ भोर उत्तर दिया॥ 
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चिंत्यवरोरेहि भद्वाचायोसितिभूतछे॥ 


. ' अथोत्‌ ऐ.घमेदुपगणी | कुछ चितामतक़र वदा के उद्धार 
ठेवे πειατὴ भोज है औरं कुमारिलभरद्ठाचाय चे गोमांसा 
αλα चनाकर यक्षा.का नियम ठीक करनेका अयलाफया परत्तू 
बई परे तोर से छत कार्य व हुये ιν ον Ὁ”) 


जब इसप्रकार ठाम भान के अधक प्रचार न देश मंद 
चार फला रेखा था उसी समय कपिल. वस्तु केराजा साखा 
सह गातम'को उसके दर करने के हठ बहुत भाशा वचार. 
पदा हुआ; उन्हाने राज्य को छॉड'तंप करना - आर तकिया, 
जव अच्छी तरह. शाम-होंगेया तो उन्होने: Term. यका का 
खडन ση πίστα किया आर उस्‌ समय जव चाम “मांगा 
प्रह्मण सब जातया को सेवक बनाकर अध्म्म म चरा रहें € 
उनके πάρτη. फा भी खंउन' आरम्म किया, वुड, को शिक्षा 
अधिकतर वेदिक धम्माउुकूल थी परन्तु उस समय जो चाम- 
माग के अनथा से βία ππὴ 'होरहा था उससे बिलकुल, 
विरुद्ध थी-- उस समय घाम मार्गी घहाणा नेवोद्धमत के' शा-' 
स्ञाथा π.341 प्रमाण अधात्‌ उसी वाम मागी qati, शाखा 
के प्रमाण देन. आर्म किये महात्मा योद देव जो कि σπα, 
विद्वान , ते थे हो नहीं इस- कारण स्वय. तो पदार्थ 
विचार न सक्तेथ दूसरउस समय मे वेदा के भनु कूल, पुस्तक 
'सा कम प्राह होता थी जिससे उनक भली भांति शिक्षाः हाती 
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जब उन्हा ने देखा कि वेदा के 'जमघरे को साथ लेकर वाम 
माग का दूर नहा करसकते आर न ससार का उपकार कार 
सकते हैं ता'उसका उपाय उनको यही सूझाके वेद फो मानना 
छोड़द आर जहाँ तक हो सके इन हसा करन बाळ यशा को 
मंद करने के घासते भनेकप्रचार ओर उनकी जड वेदा के न्यून 
'करतेका प्रयत्नाकेया अतएव उन्हाने शुद्रा ल काय. आरम्भ 
किया और थोडेही दिनों में सारेभ रतवपे मे हहचल मचगया 
अथ विशात्रियां ने देखा कि गोतम बेदा को नहा मानता ता 
εὐ उससे कहा कि पेद ईश्वर छत है | 

पुद्धदेव ने उत्तर दिया कि हम पेसे इश्वर फासी नहा 
मानेन विसर ऐसी पुस्तक बनाई τὶ जिसमे एसा करव का 
उपदेश हो अस्तु इस प्रकार महात्मा gaa धम घा एक 
हिएसे को अपन qamqa विपयुक्त उमक्षकर उस स 
पृथक होगए Qez शेप भाग का प्रचार इससे ढग अन τα 
प्रकार से पान का Πτα भाग अथोत्‌ जीव, प्रछत, ईश्वर इन 
तीन मेस ईश्वर निकळ गया ओर शप दोतिहाई धर्म आयात 
जीव और प्रकृति का प्रचार होता रहा ॥ 

प्यारे मित्रो ! इस घुटि को पूरा करने के वास्त ἘΠῚ 
ददर जी महाराज ब्रह्म फी सिद्ध के वास्त ο 
το ओर सारे देश में भ्रमण कर qta मत का «Έτη Ἆπί | 
और जहां तक'होसका अपना कुल समय Rd साऊ म हक 
किया-क्योकि उस समय तक nga म॑ meld नार τ 
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को छोड कर दूसरे किसी खान में दिखलाना कठिन था इस" 
लिये उन्हीं ने प्रत्येक वस्तु मं दिखलाना शुरू किया और पट: 
पदार्थ अनादि वतलाकर पांच को सान्त बतलाया अभी महा 

त्मा शङ्कराचये को अपना पूरा सिद्धान्त दिखलाने का अवसर 

मिला ही नहीं था देश के दुर्भाग्य से वह भारत का भानु, 
इस असार संसार ἃ चलता इआ परन्तु जितना काम इस. 

महात्मा ने किया उस से मालूम होता है कि यदि इस ऋषि 

को दस πὰ तक अधिक जीवित रहने का अवसर मिलता तो 

यह भारत का उद्धार करदेते ओर वेदिक πὴ को जो महा-' 
भारत के वाद हानि पहुंची थी उसको पूर्ति होजाती परन्तु 

तोभी २२ बे की अवस्था से ३२ πὰ को अवस्था तक इस 

πε प्रचारक ने सामान्यतया ओर आयंवत्ते में विशेपतया' 
अह को फैला दिया || 


भ्रात्रे वर्गों ! महात्मा ππτππὰ के पश्चात्‌ उन के चेले 
यद्यपि बड़े २ पण्डित हुए जिन्हों ने अद्वेत वाद के सिद्ध करने 
के लिये सहस्रां नए प्रमाण πὲ ओर सेकड़ों पुस्तक लिख- 
डाली परन्तु यह वैदिक धम्मे को उस मूळ तत्व से बहुत 
दूर लेगए अथात्‌ उन्हा चे प्रकृति ओर जीव की अस्तित्व से 
बिलकुल इनकार कर दिया ओर पट अनादि मान कर पांच 
को अन्तवाला वतलाने के मन्तव्य को विलकुल वे समझा-- 
महात्मा शद्गराचाय का तो यह सिद्धान्त था कि जो वस्तु 
उत्पन्न होती हे वह अनित्य ἃ और जो उत्पत्ति से रहित है 
चह नित्य | 
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παπα यह छः पदाथे अनादि अथोत उत्पीत्त शून्य Š 

अतएव नित्य है परन्तु बरह्म तो सू्वन्याक है अथात्‌ वह अन: 

है और शेष पांच पदार्थ जीव , ईश्वर, माया , अविद्या I 

` और इनका.सम्बन्धें यह पांचो सीमा वद्ध हैं यहां पर जीव 

के अथ वद्ध जीव के हैं और इश्वर मुक्त जीव को कहते हैं 
अविद्या जीव का गुण है, माया प्रकृति का नाम है। 


हमारे कुछेक मित्र थह कहे कि 'तुमने यह वात मन 
गढ़त कही है परन्तु जहां जीव का लक्षण किया हे वहां अ" 
विद्या मे युक्त चेतन को जीव माना है. अविद्या फे दो πὰ हो 
सकते है एक तो σπα का अभाव दूसरे विपरीत शान अगर 
अविद्या फे मर्थ ज्ञान के अभाव के माने तो ठीक नहीं क्यो कि 
चेतन शान चाळ को कहते है ओर जिस में शान का अभाव 
है बह चेतन ही नही πει सकता इस हेतु से अविद्या को 
अर्थ विपरीत शान के लिये जाते हैं यहां उलटा ज्ञान बन्धन 
अथोत्‌ दुःखोत्पत्ति का षारण हे ओर इसी के.नाश से मुक्ति 


i 


होती हे जव मिथ्या झात का नाश हागया तो उसम अव्यक्षता 
जो जीच का खाभाविक' युणंदे मोजूद है परन्तु , मिथ्या शान 
विकल अळग-होगया अब πε बन्धन से खाली हे इसी को 


शुद्ध सत्य-प्रथात उपाधि सहित अथोत्‌ इश्वर कहते हे | 


वड न. 


ΓΕ 


, १.१ प्रिय पाठक | क्योंकि आदि और अन्तःदो प्रकार से होते 
ἃ एक,तो देश रोगं सा. दूसरा, काळ, यांग «πὶ वस्तु काळ 
आग से.आदि वाढी. हे वह काल प्रोग.स :अन्त, TU हागा 
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क्या किनदी एक क्रिनरे की कही होती ही नहीं फिस की आदि . 
हैःउसकां अन्तं अंदर्य है आर जो वस्त देश योग से. ἀπ , 
है बह देश योग से अनन्त भी होगी परन्तु यह नह होखक्ता 
का στη काल योग'स अनाद है वह, दश योग xç भा 
अनन्त हो “πὶ कि परमाणु काळ योग τ अनादि है परन्तु 
देश योग से सात्त É यहां महात्मा शहूराचार्य का यंह πι 
जन था कि कालःयोग से छः वस्तुय अनादि; और अनन्त हं 

परन्तु देश योग से प्रांच.वस्तुये आद्वि और:अन्त वाठी केवल: ' 
एक ब्रह्म हा अनच्त É ॥ 


: 
' 
je” . Se. कू . ts Ον! NA क. τα Κερ 

+ Š η 


सज्जन महाशयो. ! महात्मा शह्ूराचाय़रे क.प्रयोजन को. , 
स समझ कर लागा ने ऐसे झगडे उत्पन्नं किये {δι महात्मा. ` 
शङ्कर का जो सिद्धान्त वेदिक धर्म को उस कमी को पूरा 
करने काथा जो महात्मा TZ ने सस्कृत न जानन आर 
पण्डितो के वाममारगी होने फे कारण अयुक्तं समझ काट. , 
दिया था परन्तु दुभाग्य बश πετιατὰ के चेलो ने विना . 
समझे या किसी अपने प्रयोजन से वादेक ππὶ के उस हिस्से 
को जिसको ας ने खिर रेखा था विलकुल उड़ादिया. केवल ; 
वह भाग जिस को राङ्काचाये बुद्ध πα में मिलाकर उसकी, 
3Σ को पूरा करना चाहते: थे. उसी को. रख लिवा. sasa. 


जीव, प्रकृति ज़िसंको:बोद्ध मत बाळे मानते ἃ πετά इस 
म πᾷ का [मठाकर इस को पूरा वेदिक धम्म वनांना चाहते . 
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` 


थे परन्तु उनके चेलो ने प्रकृति और जीव को छडा कर केवल 
ब्रह्म अथोत्‌ पक तिहाई वैदिक πὴ का प्रचार शुरू किया 
और शेप पर विशेष ध्यान न दिया अव वैदिक धमै के दो साग 
होगए एक बौद्ध मत दूसरा अद्वैत वाद दोतिहाई भाग तौ बौद्ध 
मत ने ले लिया ओर एक भाग शङ्कराचायैने चो अथोत εὖ. 
त वादियो ने लिया परंतु यह तिहाई भाग विशेषतः प्रकाशक 
' और हितकारी था इस वास्ते यह प्रवल पढ़ा और पृथ्वी के 
प्रत्येक विसाग में फेल गया॥ 


देखो भाग दूसरा 
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॥ आशस्‌ || 


i 
- द ο ”- y Ë: 
u: τησ नरवर 7 र” 

क κ ΜΝ εἰσ, g τα 
॥ "πει ο 


5 s 
शि. ημας जिस को. ,. , ΠΚ 
| स्वांमी दशनानंद सरस्वती जी ने ; 
` दयातत्द टरेक्ट सोसाइटी के हिताथ रच कर, न. 


महाविद्यालय मेशीनः प्रेस ग 


k: ज्वाळापुर हंरिद्वार[म 


उ 
ών 


ος. 
σας "a 


κ , ह 
“६ . प्रकाशित किया A 
५ νο“ μα 


Ë ४००४ प्रति | a: 1: [ मूह्य 2 
De 1 PRE Fs 
FB otis 
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मोहमहर:* 


ος 


.. 


कुस्तनुवदिमंन πΏστηι. 


यहुभसेनिजकर्मी, पाततः 
वित्तं तेन विनोदय चितं १: 


हेमूढ? धनागम को दृण्णाःदूरकर 
रि में बुद्धि में और मनमें,उसकेपरति 
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वितृषणा;भावं प्रदशन कर तुमने अपने 
कर्म.फ से जो प्राप्त किया हैं: उससेही 
चित्तेका सताषः कर:। १। 
कातव्कन्ताकस्तेपुत्रःसंसा 
रोध्यर्मतीवविचित्र:। कस्य 


तवंवाकततआयातः तत्वंचिःत 


यतंदिदँमांतंः॥ २॥ 

कोने तुम्होरी खी तुंम्हार पुत्नही के है 
इस संसार को व्यापार अति विचित्र है। 
तमं किस के ओर Tel आये हो 1 हे 
श्राताः | इस गृह तत्व की चिन्ता करो 
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माकुर 5 Ax 7, (४5 ” “δ RO | 4) 
τα 


हर ताबमपातकाल: eq 


के * 


धन जन ᾖπα: कां πα Τοπ 
करो, काठ निमेष: Sg: सबको हरण: 


करंलेता हे) साया मय इस सम्पूण जात्‌. 
को परित्याग: पूवक परम. बहा पढे जान 


£ 
15 


उसमे द्ीघ्रिता सहित प्रवेशः करने का 
पत्न/करो॥ ३॥ 


΄ 
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4 σας t M k. ἀν. Fr ty = ἱ 
[ 
ΠΤ ५1.५ १ 1126 erl er oY ΠΟ, 
क्षणमिह ३7 t ५५ चे - + α 
*” १ L μ Ü 
4 
श्रे 


} 


भवतिभवाणत्रतरणेनोका'४ 
ηπή पत्रे स्थित जठ की समान 
जीवनं अत्यन्त απο है इसे संसार मे 
बल साधु संग ही अंवर्टम्बनीये हैं; वही 


μον 
κ. कें ο, 
संसार सागर Í 
ह ५ कत” ος 
Ü Αμ Ὃν CT 
Ñ ΠΗ 4 δ} N १) ον 


नोका स्वरूप हे ॥ 8 ॥ | ''' 


षि ep." क 
Ρο αμ sh र ο Yay κιν ८ अ Ελ. "शीं νε 


यावज्जनंनंतावन्मरण 
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जिस संमेयं जन्म ग्रहण करतां ह 
तंभी मृत्यु उसके पीछे Ὁ आती है और 
मत्यु.के पीछे पुनेबार. जननी के .जठर मे 
प्रवेश करना होता हैः संसार में वही 
प्रकाशरूप से: 519 दिखाई देता है.। 
अतएव ἕ-ππη ! तुम्हारे, संतोष का 
क्या विषय हे ॥ ५ ॥ 


[Φε ΠΙΙΗτΗΙΜΙΗΗ q 
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शिथॉरितर्तोपुनराय़ात. । 
काटकीडतिगच्छल्याय 


तदापनमुञ्चयाशापार 
दिन जाते. हैं, यत्रि आती हैं । संध्या 
गत, होती है, भातःकाळ फिर उपस्थित 
होतां हे । शिशिर और बसन्त इत्यादि 
ऋतु वारम्वार आती जाती É कालकीड 
करता है | जीव की परमायु"दिन दिन 
व्यतीत होती हे; तथापि आशा रूपं 
फांसनही छुटती ॥ ६॥ U 


अँगंगंठिवपटिंतंमुंण्ड 
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r ' tan - ; 
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धारण ह . लुकडी) हाथका अवसन्नता 


कीं ; Y |, 


प्रयक्त,कंपितःओर शोभित 


रै 3, 


4.0२ ७ 2 


होती दमता 
भी आशाभाण्ड 'परित्यक्त-न 


νψην 
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दाय्याभूतलमजिनंवासं:। 


सन्म 


देव मन्हिर के भीतर'अथवा.ब्रक्ष के 


1 


नाच ata, 4498 वास.बा:मगचर्म 


पहरन से. πὰ प्रकार परिग्रह.ओर 
सुख परित्यक्त होता हे अथात. छट्जाता 
है, इस अकार का वैराग्य किसका-सख- 
कारी नहीं होता? ॥ ८॥ "' 

w F`. ὃν त्तर धा ठि ese ας: ~ ὁ 
शनत्रामब्रपहक 
विग्रहसंपरो।भवरिसमलितस- 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


` 
' 
. Ñ ` * 
" ' 
O - , -f ug ΠΗ ᾿ ΠΩ 
Ι] 
ο ΛΟ ο πμ κα μέν, 
Π ` ή र, t [ο 
ῃ Ë 
' त्व a "Ë: 
ज 5. 3 ` 
͵ I | δ 
[ दा z +". Ν . 


> 


i " 
; $" ΠΕ PR TSR 


t: ς Š ४ ३ Yd Ανδρών ἣν Ἵν 
त्व t εν v «δ ñ Mees रश «१ ' ç 
४, 1 δα ' 

es t 15 ` 


विष्ण 
ΝΘ .. 
κ. ' αν i κ) 


(ays दण 
. η 


बा 


Β 
} 
1 
š 
ἵ 


> 
` 
η αρ Se a, gr १० s>, ७११ FE qne YN μὰν । 
κ. ` + ¢ + ७९० ἣν Y, ५३ w 
“Y ἐν ἢ 


ῬὟ SI THS, पन अधंदा ΠΠ 


Πλ. RDI STE Ss aly Fo] 
३“ ७ ka "ही, 


समान यत्ने sa 


ΓΣ i = १७४ बके 
vhs # 


- ΠΤ 1 ति x νο पिक η | ο ον SU (, 
किसी " a ¿< न्यूना 1 (६ 3% k e. ÀV š wat ο 
ἃ "s Ç ५१ ς कूरं s 
N ` 
५५ ,' 
.. “Ὁ μα n » Jf. Sa 

५१०२९७१५११. सु १६१६१ Moreen P ης ie HU SN है, ५ १७३ μὲς Pitre ७९१६ of ra 

ri `x + W 1०३५ ही 3५; ने 
Re νὰ pe τηε ४4 यदि 4 ह» अ, ΜΝ, कह. ' विष्णा ον Wah पटकी κο TR ή 
iw कुरे ΠΝ > ο ον ΤΗ δι 
# Í t ' ,' 


मशो ११७५०५५ κ ΝΟ 


, ` 
: ४ 4 Ahh. Lo. "हष 


१७४१७, ας 
ο ο. 
Γη a ` ᾿ 

8 η 


PRR 
. j } ++ ος 
` 7. 
` "९ 
दिनकरः ος : 
fh N 
t 
u ss 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWWIAARYAMANTAVYA.IN 


तदापोकेमथर्कियतेशोक:। 
पेत श्रेणी के प्रधान. प्रधान SI 
कृछाचल ओर साते. समुद्रं ओर. मह्या 
देवराज, इन्द्र, σὰ, εξ देव इत्यादि यह 
सब ΠΗ͂ क्ली, इन संबम कुठ भी 
ठाक के लिये नही. हे:अताएव कित 
हित Su L. र 
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ki 
AA h 
34 $ 
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[पंनलंभः॥: 631} 

वाल्यावस्था πα कीडा (खेल) 
में ही आसक्ते होकेरें दिनं ब्यंतीत वरते” 
ह. तरुण अवस्था के समय Αη σαν 
रक्त रहते हे! πα अवस्था के समय 

चिन्ताःमे.ही. मञ्च होकर दिन, व्यतीत 
होते हैं, अतएव कोई भी किसी समय Š 


प्रब्रह्म म मत स्थिर नहा करसकता ix 
अंथेमनथ ee 
ततः सखलेशंः सत्य । सद 
पिधनमाजामीतिः' संव 


घाकथितानीतिः॥ 535 ` 
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प्रतिदिन केवले. बृथा अथ. Pisar 


करते हों, उसमे-सख का ठेश मात्र भी 
नहीं; है L क्योंकि धेनवाना का पुत्रःस. 
होतेभी उनकी मीनि.( इराइआ) देखा' 
जाता है यह नियम से स्थल मे कथन 


याविद्वत्तापाज्जनशबत: ताव. 
न्ञजपूरवारीरम्तं.. qasa 
स्या; जज्जरतह, च काड 
नएच्छातरह।१५। 

अबतक तुमे; धन उंपार्णनः करने कीः 


सामर्थ है, तबतक ही. तुम्हारी परिवार 
तुममं अंनुरक्‍त रहेगा। फिरे: गंब तुम्हारा 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( (१५..) 


πὸτ' बृद्भावस्था: से -.गगेरीमूत, होगा 
और धन उपाजन की सामर्थ न रहेंगी 
Tits .बाततंकमी नेपूछिगा. 1४ 


कमक्रोचंोमंमर्ह त्व; 
नं पद्यात कः "ποίη 
विहनाम स्तेपच्यंतेनरमे 
निगदा NN | 
` Sa, Sta qasanta परिः 

त्यागः करव, में कात. डू ICIN 
ui बसे धान करे) इस मकार 
के आत्मज्ञान से हीन मूह PLSI तक. 
गामी होते हैं Kua : 
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qes ga का MTQ: ic: 
ष्याणाकाथत! Πας यषा | 


ο ο 


नेषकराताववक तपाकः करः 


तमातरक ॥१६। 

πιει ( सोलह ) ὅσα पज्झटिका 
छन्द में लिखेगये हैं इस छन्द के. कमसे . 
अशेष शिष्यगणों को जो उपदेश दिया 
गया है, इससे भी जिनको उपदेश नहो 
अथवा विवेक उदय नहो, उनको ज्ञात 
उत्पन्न होने के लिये अन्य क्या उपाय 
होगा ! संमझे में नहीं आता ॥:१६ ॥ 


॥ wq शम्‌ ॥ 
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ο | ; i 
जिस फो is 
$ स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी मे ६ 
i FN 
i दयानन्द्‌ टरेष्ट,सोसाइटी के हिताथे , छट 


5 महाविद्यालय मेशीन प्रेस , ४ 
i | ज्यात्मपुर हरिद्वार मे 
छपवाया 


phe 


fs दै 


i ४००० [ प्रति ` - [πο A 
κκ ασ ὧν 
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. आरम्‌ 


व 
महा विद्यालय 

म॑ गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक 

पाठशाला, साधूआश्रम, गोशाला, 


“+ 


πες; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 
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आरम्‌ 
स्थावर म॑ जीव विचार 
Ίσα भाग 


प्रिय पाठक बर ! आज़ कल इस उपयुक्त विषय पर aš 
नाना प्रकार के प्रश्न और शङ्काय उठती हैं कि वृक्षों Ἡ τῆς 
या नहा? परन्तु सत्य के अन्वेपक ओर निष्पक्ष विद्वा 
इस वात का नणय कर लिया है के वृक्ष मं जीव नहा ह ! 
तथा पृथ्छको को भी महती शास्ति से निर्णय करा दिया कि 
“ वृक्चा मं जीव नहीं ह । यद्यापे अभाव चाद्या पर प्रमा- 
णादि का भार नहीं होता किन्तु भाव का सिद्ध न होनादी 
उन का प्रमाण हे। इससे हमे प्रमाणो को कुछ #ाच- 
दयकता तौ नहीं देखो Πιο πο | परन्तु सत्य निर्णया 
यह प्रकरण है | 


οι” Ὁ 


वाचक वृन्द ! हमारा यह पक्ष वा हठ नहीं हे कि विनाही 

` Ο.Α ¢ ` Ë x 
प्रमाण के किसी qta को ma लिया जाव 'किन्तु' भली प्रकार 
ἃ निणय कर के मानना चाहिये । 'इसी δη हम इस वात 
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को यहाँ से आरम्य करके आगामी सम्पूण तका को प्रत्या- 
ख्यान करते हुए [ जी इस विपय के विरुद्ध है | सत्य के 
जिश्चासुआ के हितार्थ इस विषय को सिद्ध करगे! 
पाठकों को यहभी अवगत हो कि शारीर से दो प्रकार के 

आब रहते हे । प्रथम अहुझायी [ जो उस शरीर को अपना 
महौ समझते आर एक ही शारीर म बहुत रहा करत ς ] 

और दूसरे अभिमानी | जो उस शरीर को अपना समझते 
ओर उस शरीर मे व्यापक q एक होता हे | इस लिये ऊपर 
के IST से अभिमानी का निषेध समझना 'चाहिये | 


इस्री विषय मे भीमसेन जी का πο स० पत्र म लेल हे! 
प्रथम हम उसी की समालोचना करते हे | झयो कि आजकल 
Ço भीमसेन जी ही स० πο सभा के पण्डिताधिराज अबता- 
रवत माननीय हैं - ओर उन का घरा० πο पत्र भी स्वतः 
प्रमाणवत्त समझा जाता हे इस लिये उन के ही परास्तत्व में 
धमे सभा के सव पण्डितां का परास्त होना समझता चाहिये 

नाण सपर्य ῃ एक स्थान म πας जी खीकार 
कहते ६ कि “πι में जीव न मानना सार्यस फे विरुद्ध है ,, 
[ ओर आगे ] वृक्षों मे जीव स्थानी दयानन्द जीभी मनते ἃ 

प्रथम पक्ष मे तो यह प्रश्न हे कि क्‍या आप सायंस को 
जान कर उस के विरुद्ध कहते É या न जान,कर ? यदि कहो 
च जन कर तो विना जाने किसी के विरुद्ध कहना ος 
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विद्वान्‌ ठोक नहीं कहसकता। कदाचित कोई भवाइश पण्डित 
खीकार कग्ठ तौ दसरी वात है, अस्त । ' | 

यदि कहो जान कर, तो अंग्रेजी सायंस को जानकर था 
संस्कृत सायर फा? अब बतलाए कि किस एरुप से आपन 

झरी सायेस को सीखा आर πε सवथा टीक है था नही 
यदि कहा संस्कृत सायस की जान कर, तो संस्कृत साथंस 
[ पदाथ विद्यान | महर्षि कणाद विरचित Samai ओर 
कणाद ऋषि वृक्षा म जीव नहीं मानते, जिसकी साक्षी महर्षि 
स्वामी शादूराचारथ्ये स्वयं वृक्षों म जीव मानते हुएमी निष्पक्ष 
ता स लिखते ह। देखो छान्दोग्य उपनिपद्‌ 


स्य यदेका& शाखांजीवो जहांत्यथ 
साशुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति 
ठृतीयां जहात्यथ सा शा. इत्यादि ॥ 
इसी के भाष्य में स्वामी शङ्कराचाये जी [ स्वयम वृक्षों म 


जीव मानेत हुए भी ] अपनी सम्मति को ऋषिया से मिला 
कर झूठमूठ कुछ नहीं लिखते, किन्तु स्पष्ट कहते हे 


वाझ कणाद Παπ πάη: स्थावरा शत 
` अथात्‌ πια आर कणाद ऋष क मत भ स्थावर अथात्‌ 
वृक्षों में जीव नहीं हे। 
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अब या तौ प० जी इस से अथै ही पलट दे जिससे स- 
नातनी भाइयों को सन्तोष हो । नहीं तो πεῖ कि प्रक्षिप्त 
[ सिळावदी | हे, परन्तु भीमसेन जी कव ळिखंगे कया कि 
उन्ही ने तौ प्रा० स० में ये काम आर्यसमाजी और नास्तिको 
के बतलाण Š | सो हम आशा हे कि Sto से“ जी एसा तो 
नहीं करेगे, नहीं रसनो पर हरताळ हीळगा Š | अथवा भाष्य 
कार जी को πας कि वे समझे नहीं ἃ | यदि आप कछनी 
न करे तो क्यो न मानळेते क्रि वक्षा मं जीव नहीं हे ॥ 


कदाचित आप इस लिये डरते हो कि हम मनष्य क्षणिक 


बुद्धि न कहद कि कभी कुछ मानते हैं और कभी कुछ, तो 
दूसरी बात हे । 


व्रा० स० भा० १ अ० 3 πο १०२ मे लिखा हे FE जव 
काशी के (o यह [ πητηῖη सारी प्रमाण है ] मानते हैं तो 
फेर हम चहा जानते कि वहां के पण्डितो से अधिकतर 
संस्कृत [ केवळ व्याकरण ] के अन्य कोत विद्वान हैं। 


०-बेचारशांठ पाठकज्ञन !यद्यीप व्याकरण संस्कृत विद्या 
न बहुत उपयांगी ह परन्तु जो मनुप्य केवल व्याकरण पढ़ ऋर 
दशनाद कुछ न पढ़ कर अपने को ταση समझ छेते हु यह 
उनकी भूल ë | ओर हां यह तो बताए कि आप जव πιᾶ. 
समाजा थ तव कथा आप संस्कृत ( अप्राध्याय्यादि ) भी 


भहा जानते थे ! यदि आप संस्कृत के विद्वान थे तो फिर 


[1 
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आपन भा ता Tg के USD फाप्राक्षप्त # भाना था अथ- 
या आपने कुछ भी नहीं पढा था अव πὴ सभा में आकर ही 
द्वादशाक्षण आसस्भ की É | कृपया शुरु का ही 

नाम बतला दीजिये जिससे आपने एक ही वार पटटा खाया 
आर नेत्र खुलवा कहदीजिय कि हम जब आय्येसमाजी थे πα 
सर्वथा अविद्वान । और इसी ढिये आर्थ्यसमाज के गम्भीर 
सिद्धान्त समझ मे नहीं आते ἃ | स्वामी दयात्द जी के विषय 
मे हम कया ठिखंगे कि वे περα के कितने विद्वान थे। कृपया 
कार्यों के शाखार्थ को ही पढ लीजिये और अपने निष्पक्ष स- 
नातनी भाइयों से ही पूछ लीजिये | या अपने उपनिषर्दांदि के 
माप्य पर ही सम्तोष किजिय जहां स्पष्ट लिखा हे कि “ श्री 
स्वामी παπα जी के शिष्य भामसेन जी ” यादि आप कहें कि 
भूल से लिखदिया तो आप का यह कथन भूल रहित πει 


εἶσπι क्योकि भूछ का न होना ऐकास्तिक नहीं रहा । 


भागे आपने πὶ लिखा हे कि “πσεπτα के इन मोका को 
तो स्वामी जी ने भी माना है” πα]: उन्हाने सत्याथप्र० मे 
लिख है जसा कि 'याति स्थावरतां नरः०' सत्याथप्र० ζο २ 
तथा स्थावराः छुमिरकाटाश्व” स० go २५५ मे देखनाचाहिये। 
जयकि स्वामिजी ने भी इन श्छोको को अप्रमाण नहीं माना 
πα सिद्ध हुवा कि वृक्षा ἃ जीव हे क्योकि यादे स्मामी जो 
बक्षी मे जीव नहीं मानते तो अवश्य प्रक्षिप्त कहते । 


# प्रमाणार्य देखो महुस्दति क्रे भाष्य का उपोदधात 
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उ०--प्रंथम तो Sel πεαπιτ के पुस्तक मे किन्ही महो 

को का लिखा होता इस बातका प्रमाण नहीं फि ग्रन्थकार उन्ह 
मानता है | यदि कहो कहीं प्रक्षित नहीं ळिसा इसाछिये प्रमाण' 


Y हीक नहीं क्योकि सम्भव है कि किसी सिद्धान्त के 
प्र, गये इस म्होफो को अंशमात्न प्रमाण ।देखछाने कास 
रपूरण स्होक लिखगये हो ओर उनका कुछ अदा अप्रमाण भी 
हो परन्तु इतने सेबह प्रन्थकार का मन्तब्य नहीं समन्ना 


जाता । 


। पाठकवर्ग ! यहां हम उक्त वात (लेख) की पुष्टि मे उदा- 


ह 


हरणवत्‌ यह दिखलाना उचित समझते है कि स्वामीजी ने किं" 

' सी अगा म प्रमाण दिखलान का सग्पण 1 
का!छिखा É | ओर बह यह ६:- 

त्याथप्र० go २९ से इस विपका वर्णन हे क्षि आधुनिक 


, कल्पित भूतप्रेत कोई नहीं होते किन्तु जो होचुके चे भूत तथा 
मतक को प्रेत कहते हैं | इसी विषय प्रे स्वमी जी मनु का यह 


` ` 


शोक सम्पूण अथे सहित लिखते हैं-- 


“गुशः 'प्रतस्य [शिष्यस्तु पतसध | 
ससाचरल्‌ | प्रतहारः सस तनन दश- 
रात्रण σπα | 
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इसका सारा अथ भा स्वमीजीने लिखा हे परन्तु स्वामी 
जीकाप्रयांजन फेघल रससे हके " मनु फ अनुसार भा “प्रत,, 
παπι को कहते Ἐν आधुनिक कॉदिपत प्रेत रो नहीं।, और 
सारे πλ को स्वामी जी नहीं मानते | a ही यहां यह ' 


लिखा ऐ वि यह खोया अलिप्त द) एणस ये स्वभीजी का मन्त 
व्य यदा हा सकता | 


पाउकचग ! यह तो स्पष्ट है कि किसी अश म प्रमाण दि" 
जरते के लिये सम्पूण रोक भी अर्थसहित स्वामीजी छिख- 


` 


देत ह आर प्राक्षितत कएने का उपक्षा करत ह। इसी प्रकार qg 

के इळाक शी ( ऊसे यहाँ "प्रत , के πὰ की पुष्ट की Š 

वैसे दो) रस बात के पुष्टि करन के लिये किं “पाप पुण्य के 

नानाविध होने स जन्मादि विध हेते हः, सम्पूर्ण इरा 
शा 


T 
š sma Ë | परन्तु इतने δ ἃ सर्वश में प्रमाण नहीं होते 

πο इसका झया प्रमाण हे कि स्वामी ने πὶ «σαν 
सदि म मनुस्मती के वाक्य लिखे हृ उन संब कोस्यामा ने 

सर्वादा मे प्रमाण नही मानते? 
उ०--इस वात का दृढ़ तथा स्पष्ट प्रमानहे कचाके यजुबदण्य 
के प्रथमाडु के आदि में हो स्थामाजी स्वयं विशापन देते हे उस 
'का प्रयतन यह है कि ( सत्यार्थप्र० आदि प्रन्धाम जा बहुत 
ἃ इळोक “मनुस्मृति,, तथा अन्यान्य πταὶ के ळिखे हे उन 
का म सवश मे सब को में प्रमाण नहीं मानता किन्तु वेदासु 
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कूळ को साक्षांवत्‌ प्रमाण मानता हु भर बद विरुद्धको नहीं ) 
यदि कोई कहे कि सब रलोक कयो लिखे ह ! इसका उद्तरभो 
स्मामीजी वहीं देते हं (के [उनर ग्रन्थों के मतो को जाननंक लव 
लिखे हे | इससे स्पष्ट हैके स्वामीजी सब sel का ( सत्याग्र० 
. मे लिखे होने पर भा) प्रमाण नहा मानते | फिर थ कस कह 
सकते हे कि “स्वामाजी ने जो प्रमाण TTS के ळिखे बे सव 
स्वामीजी ने माने हे ओर इसीलिये Tg के अनुसार स्वामोजी 
πι स जीव मानते ह, क्या के यदि मनु के सार इलोक प्रमाण 


होते ता विज्ञापन का कथा आवश्यका था? 


πο-- प्रियवर! अभी तो यह सिद्ध करनावडुत दुःसाध्य है 
किस्वार्माजी वृक्षो मे नहीं मातत थे ” क्योकि प्रतको पुष्टयर्थजा 
πα ππλππ लिखा हउस रोक म “ जो ददा रानाक पश्चत्‌ 
शुद्ध होता है,, इतना वाक हे πε तो तुम्हारे कहने से प्राक्षि 
प भी सिद्ध εἰπιππι तो इखलिय फि स्वमी जा ऐसी वाता 
को नहीं मावते इसलिये यह πίτα हे। परन्तु जहां इक्षो मे 
'जीव का वोध हाता हे वहां के स्छोक भी तभी अप्रमाण समझे 
"जायेंगे जव तुम यह कहां लिखा दिखलादो कि स्वमी जी ने 
वृक्षो मे जीव का निषेध किया है और वेदापरुद्ध है ॥ 


उत्तर--वेचारशीळ जनो ! जैसे हमग्रेतार्थ पुष्टि के लिये 
स्वामीर्जाका लिखा हुवा शछोक सवोशम प्रमाण नही मानते क्यों 
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के एसी वाता को स्वमी जी नहीं मानते थे । इसी प्रकार हम 
ας के रछोका को भा सर्वाश मे प्रमाण नही मानते | क्योंकि 
तहा मनुस्माते क अनुसार पाप पुण्य की पहत पकर कीगारी 
पदखळाने के (लिये मनुस्मृति के प्रकारवश सव श्शोक [χὰ 
शय उन म से जो शोक मनुस्मृति के इस विषय को सिद्ध करते 
हके" स्थावर में जीव है, उन को स्वमी जी कभी प्रमाण 
दही मानते थे | 

अंब हम इस यात को दिखळात हे कि स्वमाजी ने स्था- 
'अर मे जीव का शिपेध कहां किया है? क्योकि जैसे भूत परेता 
'दि को स्वमी जो का अमत्तब्य समझ कर मतु के शोक को 
` उसी विपय मे प्रमाण मानना चाहिये च कि सर्वाश में - कथा 
पके τπαῖτι स्वमा जी के सिद्धान्त के विरुद्ध है । इसी प्रकार 
πα के शोक चहा भो सर्वादा मे प्रमाण नहीं काकि स्वामी 
ला स्थावर मे जीव नहीं मानते नउन्होने अपने“ स्वमन्तव्याम 
Tt प्रकाशादि ” मेकही लिखा है प्रत्युत जिस सत्याथप्रकाश 
म मनु के शोक उद्धृत हैं उसी सत्यार्थ πο में तो आदि मे 
हा इस का [नेपंध [केया ह-देखों πο πο १ समुल्ठास'पर० 
२५ qo २४ इश्वर नाम व्याख्या प्रकरण मे स्वाभी जी' लिखते 
' ἃ ἥ- 


सय्ये आत्मा जगतस्तस्थषश्च । 
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इस यजुवेद,के बदन से जो “ जगत्‌ “ नाम प्राणी चेतन 
आर.[ अङ्ग ] war चलत फिरते हे । "तस्थुषः , 
अप्राणी अथात्‌ स्थावर [ πταπιὶ ] 

अब πεῖ स्थावर का अर्थ जड अर्थात्‌ जीव τος स्पष्ट 
है ओर इसरे यहां वेद के πεπρῄσασας स्वामी जी + 
वृक्षौ मे जीव का निषेध किया हे 1 अव सोचिये कि एक τε 
विज्ञापन के होते हुए और πο को πάπα Š अप्रमाण होते 
हुए, स्वामी जी का रथावर [ दु ] को जड़ ( जीव रहित ) 
मन्तव्ध होते इए, किसी ऐसी बसी रही पुस्तक का अये नही 
किन्तु वेद मन्त्र का अथे यह करते हुए कि स्थावर (sm), 


` 


अथोत्‌ जीव रहित है, और πη के दो छाको को जो स्वामी # 


~ 


जान लिस हे उप को वद।वरु्द हाते एए यह कह दना के 
» < 


स्वामा जा वृक्षा मं जाच मानत थे, कितने शोक को वात हं। 


भय भ्रातूवग । स्वामी जी ता वेदा को स्वतः प्रणण 
मानत थे आर अन्य ग्रन्था को परतः प्रमाण अथोत्‌ SZ 
सन ग्रन्था में यादे एक भी शब्द बेद से विरुद्ध दोख पढे वह 
अप्रमाण समझा जाता था-परन्तु अन्य प्रन्थो ( मञुस्मृत्यादि ) 
के विरुद्ध भी याद्‌ वेद्‌ मे हो तो बह प्रमाण हे | भला जव 
चद्‌ मन्त्राथ में स्वामी जी ने स्थावर का अर्थ जड़ ( जीव- 
राहेत ) चतळाया ξ ( जैसा कि पूर्व लेख से स्पष्ट है) तव 


उस मन्त्र क विरुद्ध चाहे कितने हा भन्था क “πα कथा 


- 
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ον ἵν 


न हा ἃ सब स्वामी जी के अमाननीय हे जला कि मनुना 
स्वयम्‌ लिखते है । , ; ΄ 


या वेदवाह्याःस्सृतयो याश्वकाश्च कुरष्टयं 
सबोस्ता निष्फलः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः 
स्मता मनुत ' | 


इस को स्वामी जीने भी πο πο में लिखा है। इस 
πι प्रयोजन यह है कि जो स्मृति वेदाइकूल न हो ἃ सब 
निष्फळ ( अप्रमाण ) हे अव स्वामी जो को ' दक्षा म॑ जोव 
मानने वाळा , कहने वाळे भा: सोच कि वेद मन्त्र के विरुद 
समझते हुए ( जैसा कि हमने ऊपर स० πο से उद्धृत 
करलिखा हे) उस ( वेद ) के विरुद्ध केषर दो इळांक मनुस्दात 
के स्वामीजी फेस मान सकते हैं! कोकि स्वामीजी तो 
दिन्न फो परतः प्रमाण और वेद विरुद्ध को अप्रमाण मानते 
लसा छिपे रमा औ गे उक्त विशापन रिया था taqq 
मजुध्यो को भ्रम न हा । यदि इतने पर सी आप नहीं मानत तो 


'बतलाइये कि यह पक्षपात नहीं वौ कंथा हें! ' हि 
विचारशीछ पाठक जन ! जो महुष्य यह हठ रखते है। 


मनुस्झाति सारी प्रमाण ह उन के छिये यह'१ इलॉक उदाहरण 
πα लिखते है ॥ 
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और अपने भाइये से पूछते हे कि तुम इस स्छोक को मानते 
` ` ὃν t x 
था तदनुसार आचरण करते हो वा नहीं जसा ।के मशु रे 
'ठ.रा है तथा हि-- 


यज्ञाय ब्राह्मणेबध्या प्रशस्ता 8 
गपक्षिणः। भृत्यानाञ्चैव वृत्यर्थ 
मगस्त्याह्याचरत्पुरा ॥ 


इसका अर्थ यह Š कि“ ब्राह्मणां को यज्ञ के लिये उत्तमों 
त्तम सुग अथात्‌ παπι एवं पक्षी भी मारते चाहिये —( क, 
दाचत्‌ हमार हिन्दू भाई कहद कि / वदिकी हसा (हसा न 
सवति „ अर्थे-वेदविधि से की Ἐς हिंसा “επι, न्दा क. | 
हळाती तो ) यही तक इति श्री नहीं है किन्तु यह भी तो कहा 

क στο »अथात्‌ अपने भृत्यवर्भ (नोकरा ) के (वृत्ति) 
रोजगार क ळय भा उत्तमोत्तम पशु तथा पक्षी मारने चाहिरे 

अब क्या कोई कापेसन्तान आप के सिद्धान्त के अनुसार 
मजस्मांत.का सवोश म प्रमाण मानकर मजु फेइन दळोक को 
मानया क्या इस के अनुसार, वह आचरण करेगा. अर्थात्‌ य- 
8 के लिये, एवम (παπα भ्रन न देसकने केकारण पशुपक्षी 


मारकर) अपने नोकरी क राज़गार के लिपे यह कम करक 
चमात्मा कहळायगा ? 
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अथवा कत्या qo भा० से० जी ने अपनी पार्टी में कोई ऐ- 
से ब्राह्मण तयार किय ह जिन्हा ने पशु पक्षी आ को मारना 
ह - `x ο 
ही अपना πὴ समझा हो, जव कि मनु ने (Ga है - 


trav ` S 
आहता परमा धर्म, 
अथोत्‌ हिसा न करना परमधम Š ! 
भाई लोगो! थोड़ा सोचो आप को इससे भी बढ़ कर (म- 
मु तथा. अन्यान्य श्रन्थां ) श्रणित बात मिलेगी, जब तक आप 
उन्हे mw और अप्रमाण च माने तघतक {πᾶς नहीं होगा, 
यदि प्रक्षिप्त होने का अधिक प्रमाण देखना हो तो महाभारत 


NAN 


मं देखो। 

प्रश्न--स्वमी जी वे स०प्र० मो स्थावर का अथ अड किया. 
हे उस से नहा सिद्ध हो सक्ता कि स्वामी जा ने वृक्षा मेजावर 
नहीं माना क्योकि वृक्ष, योनि अर्थात्‌ शारीरे और शरार जड़ 
होता ही हे इसी को सोच कर कि स्थावर ππτ जड़े 
शोते हैं स्वामी जी ने स्थावर को जउ लिला हैं परशु saq: 
यह अभिप्राय निकलता है कि शरोर जड ओर जीव चतन 
होता है किन्तु यह प्रयोजन नही कि स्थावर में जाव नहा 
होता और दूसरे πεῖ स्थावर शब्द हे वृक्ष शव्द नही कदा 
चित्‌ स्थावर शब्द से अन्य ही अभिप्राय हो। इस लिये; जव 
तक दढ प्रमाण ओर युक्ति न दी जीयेगा तब तक स्वामी जा 
का वृक्षों में जीव न मानना सिद्ध नही होगा ॥ 
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१६ ) 

... उ०-थाप जो कहते É कि स्वामी ली ने स्थावर शारीर 
को जड ποπ कर स्थावर,का जड़ ळा ह, परन्तु जांच 
रहित नही लिखा,सोा ठीक, बहा किन्ठु एवासी जी जड़ का 
अश्च ही जीव के सरबन्ध से रहित करत ह । 

देखो 55ο भूमिका ए०८९ 6 | 

ο 
मे» जॉवतन्मन्थरा हत | 

अथात्‌ जड़ उस कहत हे जो जीव के सम्पस्ध से रहित 
हो, जीव का सम्पन्ध ( ताबलुक ) न हो | अब So πο 'के 
वाक्य का यह अथे हुआ कि." स्थावर अथीत वृक्ष वनस्पति 
आदि मे जीव नहीं हँ παὶ कि उन से जीव फा कळ सम्बन्ध 
नहा ६,, यही स्वामी जी का अभिप्राय है नहीं तों जीव थोर 
शरीर को भांति स्थावर ओर जीव का सम्बन्ध अवध्य होता 
परन्तु स्वासी जी ओर स्थाधरका सम्बन्ध πεῖ मानते किन्तु 
जउ लिखते हैं इस से स्थावर से जीव मामा स्वामी जी का 


इष्ट बही किन्तु अनिष्ट है। (क्रमशः ) 
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Φν 


(४) स्वामी पीकराचाय का जीवन चरित्र-कुमारिळ॑ 

'सट्ट भोर मण्डन ww जीवन चरित्र भी साथ है मूल्य ἡ 
(५). निरुक्त-हिन्दी भाष्य सहित, ἃς का मर्थ जानने 

“ के लिये निरुक्त एक कुजी ë । उसकी हिन्दी भाष्य बड़ा खोल 
कर लिखा गया दै । इस पर qe होकर गवतोर्मंट ने ἀ.- 
राजाराम जी को २*०) इनाम दिया है, ऐसे गम्भीर और 
` 484 पुस्तक फा मूल्य भी सस्ता ἃ केवळ ४) 
` (६) पतुस्मति--हंस पर भी गवनेमिन्ट से १००)३० 
` इनाम मिला है। मूळ संस्कृत, सरळ हिंदी भाष्य, पुरानी 
खात संस्कृत रीफाओं के भेद, भोर उस २ विषय पर या- 

' πετᾶ आदि स्म तेया के इघारे, यद्द सब इस में दिया 
N है इस के τὰ फी मनुस्मृति एक भी नही छपी-मूल्य ३) 
| (9 ) बाळव्याकरण---इस पर भी २००) इनाम मिला 
है और टेकस्ट हुक कमेटी ने मिडल स्कूलों में फोसे 

रस्ता हे =) 

(८) श्रीपरद्रगवह्रीता--इस पर भी पण्डित जी को | 

, गवनमिन्द से ३००) इनाम मिला हे, मूल कोक के नीचे पद्‌ 
पद्‌ का अळग २ अथे, फिर अन्वयार्थ ओर सविस्तर साप्य 


गद्या मूल्य २) 
(९) गीता हमें क्या सिखलाती š ) 


(१) १९ उपनिषद--परमाक्तमा के साक्षात्‌ द्शन 
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धाये हुए ऋषियों, का πάπα इन डपषिदों में पढ़ो, भाषा 
`. बहुत सरस सरल आर σετ = “a 
१ इदा उपनिषद, =ॐ).| ७-तत्तिराय उपानपद ; 
२केन उपनिषद्‌ ' >) | ८-ऐतरेय उपानेपद्‌ Ὁ) 
२ फठ.उपनिषद '1/) | ९-छान्दोग्य उपानिषदः ... २). 
) 


, ४ प्रश्न उपनिषद्‌ . ἡ | १०-वृहदारण्यकडपनिषद η] 
५६-मुण्डक ओर १९६-४वेता>वतर उपातिपद्‌. )॥ 


माण्डूक्य (~) | १२-३कट्टालतेम ' Οὐ) 
(चेदो फे उपदेश ) -बेदोपदश पहछा आग भगवान छा 
माहिम! πεπὶ से ॥) τπγέητη----ἱπτα पाठ के लिये s=. के 


उपदेश॥) आय पञ्चपदा यज्ञपद्धाते पाच मदाय के सार 
τη ἔπ पूरे २ अथं और उन पर विचार . 1. पं 


( दर्शन शास्त्र वेदान्त द्ोन-दो भागो में-पहळा भाग 
lz) दूसरा साग १॥०) योग दशुन बढ़ा खोळ; फर समझाया 


x 


हुआ ॥) नव दर्शन संग्रह~चावोक, dig, जेन .επτα, बरेशे- 
बिक, सांख्य, योग, मीमांसा, और वेदान्त इन नो εὐπὶ 
` के {πατεῖ का पूरा वणेत ३, '- ο 
सांख्य τπιζα-Β5 तान प्राचीच ग्रन्थ ॥>) 
पारस्कर ग्रहसूत्र-सस्कारो फी पद्धतियां, πεεῖ ἃ; अर्थ और 


παις “πο ἕπῃ हाहरणक गृहस्थ S; पाल रहने योग्य τῇ) 


पता/--अवेजर आए प्रन्थादलि--हाहार 
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Ni bd ६ ος oe Ë η 1 ἠ वकत र 
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ह, e 
x HES int > 
- [| 5 
हि. कि ॥ भ्रोश्म्‌ ॥ ४४० 
W: "> 
“ङ| “T दः τὸ j Sod 
Αι <Ë. हुई, \ 
το i Q १९ σσ >Š tog 
ha δή» 
<t 9, wap Tha Crowe > 
Ed जिसका 2029. 
* " ἃ Ὥ mG 
whe CR 


τοῖς 


८, अयोध्याप्रमाद अध्यापक संस्कृत ο 


~ τ] हज ΡᾺ डं ὅδ» 
κ पाठशाला गाहजहापुर पू०्पा० व 
εν "रचा! 1 
ση भर 
< भगवान आर पम्मेमचारक ने गुफ्त पाटन ο 
5८, को उपवाकर प्रकाशत किया । Sr 
Μο >p G< Be 
~ आर १० गक्रदत रामान अपने ERS 
< ` धर्षदिवाकर भेस पुरादानाद में छापा। 2 
νὰ. ग्रहि सश १९१९९४९०१२ 5. 
«ο वि०सं० १८६८ दवागन्दीस° ३८ टक 
«ὃν ἄΠπαπις } | ५००० प्रति ७०» 


हद 


ο ες if ४८ 3 2८५७० 9 bh 
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भोझ्य्‌ | 
& बकरा विनय ὃς 
| रे € 


दोहा-परम पिता जगदीश फो, बार २ शिर तत्य । 
घफराविनय बनावहीं, भी भांति ब निज्ञाय २॥ 
नात चीत बकरा नहीं, यदूपि फरे प्रियक्षाय | 
अलड्कार के रूप से, तदपि τα हम गाथ ।२1 
जान बये सब पशन फो, दोवे πὴ प्रचार । 
सच फे उर दाया बसे हत्या πᾶ विसार ॥ ३॥ 
'नहीं प्रयोजन और कळ, सज्जन सुनिये सोर | 
απ हितकारी समफक्तफर, रवग्रन्यकरिलोर vll 
बकरा दीन दुखी बछहीचा, पिनतीकर πὴ निजजीना | 
सुनहु सुजन यह सोर पुकारा, दोनळंघ सब भातिउदृरा। 
सकछ सू टिका सिरणन झारा, जो πετ अखरड सपार | 
उस हो ने एम तमको πιὸ. कमै वश्य यह देह धरई | 
क्षयों जनक इसकारण सोदे, तच गस बाप अन्य नहिंकोए) | 
इससे आपुभसे παπι, πᾶτ ἃς ना कळू दिखाई। 
हिलनिल प्रेस परम्पर रासे, वेद्शाख अंस वाणी πτᾶ |” 


` दते ट२“ह्मासित्रस्य मा वक्ष सवगि भू 
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(३) 

तानि समी क्षन्तार। मित्रस्याहं चक्षषा वाणि 
भूतानिसमीक्ष । मित्रस्य πάσι समीक्षामहे ॥ 
हेमुयनेश विलपति राया, एमपे अस की जै SIKURIS 
सवे चीव इनको णगमाहो, मित्रहष्टि देखें नितपाहों । 
ताही विधि हमहू सबझाहीं, सित्रहष्ट देख मनाही । 
दोहा-बेदू ἄππ सब फे लिये, है हितकारी स्वात | 

शहु महोत्तम निष्कपट, यह उपदेश उसात ।१। 

इम तुत सब फेरे लिये, जस भाला भगवान्‌ । 

वेदो सें बतछा τὲ, तिसको कर प्रमान । २। 

सब जोधन पे द्याकरि, πε ππὶ चितछाय। 

निज gaa परदुख छखी, बुराकमेबिसराय ,३। 
सळरो सुअर हरिण असगाई, इनम सबकाकरोवराई | 
जोतममारिसारिनितखावो, नरततसाइिकलड्रूडगावो | 
σαασας प्यान सुखकारी, त्यागि φατηπ चितधारो ι 
रेनदिवस सम औरनगाता, काटिखात सनना हि अघाता। 
हा | भन्‍्धेर कैसे यह छाई, कोई टेर सुने नहिं भाई । 
दोन दुःखी नित पाती खावें, का हूफो हसनाहि sara | 
दाना घास नहीं हम चाहे, जङ्गल चारा से निखा δι 
किस हू के हटा छग जावे, हा हा दया तुरत भचावे। 
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तम्हरे लखकोंको कोइ भाई, हंसी भाहि एकचीलछभई। 
τὴ तभ मारन उसके काजा, लाठी ले दोशी महाराज 

- जैसे qa शिश ठगको प्यारे, वेसे हम भिमात दुलार | 
फिर कोरे तमहो निदाथा,देवी सान काठिसोएखाथा । 
है जगदरूया सबको साता, पक्षपात sest नहि भाता। 
जो ατεὶ πππ तजि देइ, Ἐπὶ प्राण नित्य प्रति लेईे । 
सवेधा-कमेते रोगी होतणने भर दुर्जेनछोगसदारबताहीं 
सानतहे सुरगी मुकरर अरु शूछर सू रख नहिं उजाहीं । 
पापसबार अक्षीरिर होत πεὶ इनिदेवीकी मेंटचढाहों । 
डाइनि देधी इवे सबही निज बाल ππξππὴ तित खाहीं। 
दार्तब में देवीगहिं साहे, तुम्हरीजीभ जमी चटछाई। 
तबहीं तुस लेकर तरघारा, एभरे ऊपर छरी प्रहारा | 
हा दिलीप πξητα कन्हैया, sgt गये हमरे रखवेया | 
हा प्घभण भर रामक्षआछा, झहांगये तजि एरतेनिराला 
झो तुग अब होतेमहिमाही,लो समदुः सुमते क्षणमाहों 
दोए'-सेसें झर Όταν, फोई सुने नहिं ἔτι 

जिन्न फाहूसे दुःख कठे, सो लेवे सुख फर 1। 

अजब ए अह सुनोछएानो, जो हिंसवकडते मनसानी। 

σπα यदि खायेषहिंजावं, तो बढकर यह φαϊσητᾶ | 
[οεϊφιτῷ Š ας ताही, इतत चारि रांधिइससाहीं। 
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फषण्पातव्हुतह τὴ στ εφ विग सद फ्रोक्त फी का! 
सिंह ससान στη Star, शो बकरा छे खावे पोता | 
नोग साय एएडी भीतर की, बु हियढ़े भो ऐ घहु तरकी । 
गुन्प मतुष्मतिषें चहु भाइ, गद्य πὶς भोघन दिसराई | 
जो कलियासाना यहिँ सच्चा, सो यष्ट Πτα होवेसबकश्चा 
πᾶτε φῇ घुनो घरिष्याना, झो आगे हुस कर बघाना | 
फोईनररमारित साई, वे जग'में फस रहें उसाई॥ 
जी तम कहौ सरसपह जाए, तो इस प्याअमरोती खाई | 
πτπτὶ era मतकरी, भौदह तक जानो प्रिय गेरो॥ 
πῶπτα तरफ जो घायो, तो सम कागदेखि तुमपावो॥ 
बोफ़छाद {τᾶ भट मावे, निज खासोको सुख σε πιᾶ 
अदरेशन αταὶ घनवाहे, छोटी तिस में भोहि सधाई॥ 
{8} निजवालफ बेठावें, विनफो ले हम एवा ασια! 
दीहा-भग्र तुन पैदा Έλα हो, तब सम जननी क्षीर 
प्रथमहि पीक्षर दोवते, जग में भानष वीर ॥ 
दूध दुही πα τῆς भछाई, पेड़ा बर्फी आदि सिठाई ॥ 
दोएा-सञात पिता बाबा चचा, जब दूढे Εἰπῖα | 
किसी काम के ना रहे, सफ्त अन्न यह साय | 
साते भोर quri ww बिगारे गेह | 
चारि रागि शापो पत्त, न्याय सत्य qa येह ॥ 
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सरेबाद πὶ डारन जावो, घरसें रांचि प्रोतिसे खाबो ` 
हैं तत जोव जगत वहुतेरे, जे नहिं किसी काम के तेरे 
सिह फा गेंसा और गि जाई, बोडो सांप महा इखदाई 
पन्हे भारि क्यों मा भ्खिकाते, {πες सीधे जीवन खाते 
किशमिश पिस्था गरी छुहारा, एछा दास यदास करारा। 
इसको त्याग कहौ कस साहे, τπτ मांस असो πεατὲι 
छोटू भांत गोश्त घणकारी, सब भमभ्ीतरकैर निकारो। 
πια हाय सत्तम अललाते, τα ατα तहि सेक ललाते | 
निभि भता πη दशाला, सिरम लगे न होवे श्याला | 
हिसि कहिया झशणके काठा, चानेगहि घृत पढ़ेमसाला 
ब्रिनपो यादिक याहिपकादो, तो तन ठत्तमना हि बतावो 
केधल भागी भांहि शहावो, बहु बदब॒ह पाय शमाभो || 
जब तब गेह बाप भरणाएँ, सदा एंकि ताहि तब επὸ | 
तेरह दिन ετης तुभ शानो, सदा को नापाक wara ॥ 
'फिर पशु मदा से भरि qar, πατπιτ दियो कस मेटा॥ 
दोहा-चौका शुहु गाय के, waw πο संजाय | 
'चल्ह पर πετ उर; यह कसी दिखराय ॥ « 
राधि परोसत थार में, Swat भोग रयाय | 
खाय जात दाण πτπ में, निज कुछ πὴ नसाय 
सूद घात्र प्रोता इवे, इस के खाये यार । 
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( ७.) 
' बहिसरष्ट होजात है कीले मैक. विचार | 
एउएहो भीतर रट छो, जो प्रिय तम πίᾳ जाती 
तिसहू ते πα मत ama snap πα ॥ |. 
होएठा-नहि भनुणीने भाय, ατα आपने में छिसो | 
` भारि २ πίσατα, Bas दी दुःखी पशू ॥ 
वास मारिन दियो, सिष्ठाई, πετ ननुस्सांत्गे बहुआ है | 
हिंसा अर कछियाकासाना, सनु रोका सो छरे बसाप्रा॥ 
शठोर-वबप वयष्यमेथेत योगजेत शतं समा; | 
ποῖ निधन, शादेद्यस्तयोपुरय फछ समभू! १॥ 
सदायक्षति यरेत सदा दानानि asa fa | 
सतापस्ती πετ विप्रो aya ata विवर्णयेत ॥२॥ ' 
सर्व फमेसहिंसाहि घमात्मा अन्रप्रबीत्‌। - 
कामक्राराठ्‌ {εμείς बहिवद्यां umaq ॥३॥.. 
dt हि सकानि φπτ{πῖς तसत्यात्म सुसेष्छया। 
सशीवश्य भतप्थेत्र είπα सुख Rw ॥४॥. i | 
नाहस्था प्राणिनां हिंसाँ नास πιαϑ कचित्‌ ।' 


नध प्राणिवधः स्व्यंस्सस्मात मांस विवजेयेतु॥१॥ 
να प्यति यो सासं विधि, αι पिशाचवत्‌ ।, 


स छोकेप्रियता.यातिव्याधिक्षिएय न प्रोहयते॥६॥ 
ος παπα सुतर सम साँस ἱπειξταξᾶ । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
(५) | 

, πσταίσεα गांसत्व अयदूस्ति मनीषिणः ११ 
अनुमंता विशशिता निघता ma दिक्रयी I si 
संस्कताचीप हतो सादे घातका; ॥८॥ 
झड्वनेच भख हें शतत्ताला, कर «πβ΄ कडिपाक्रगाला | 
जेन करे अरु मांस खांदे ते नर तुर्य पुर॒प को पावें 
दान यज्ञ तप करे सुजाता, नहीं साय ठलियादा खानती 
नो ठम्खी हिज श्रेष्ट दापो, s मि फेदादय मपि वाचो | 
Q βία सुख इच्या के कारण,सवधयोग्य पशु खारगे सारण! 
जीले भरु मरणके यादा, πίξ सुसपावें लस manat ॥ 
πο πίβατ मग ऋषिराई, πὲ रास में श्रेष्ट राई ἡ 
7 निल उदूर क्षरसके काथा, πο पशु काटेळाण्याला!| 
पिले न πᾳ विना प्शुसारी πε सान इसकी απ] 
अवमारि नहिं खग जावे, इससे मांश झी πάσι ॥ 

ग १-सात हुवे जो रोज, ἵπηπτ गोत निक्ारकर । 

करण बाद कर खोज, St उगका पुनि खाब्रहीं ἡ 

द्यून देष οεπίη साच भाचे और जीननिकाचहीं 

परे बिना अपराध जो भरु जीन नास सुरी El 

“बेचें पकाने' कौन परसे जौन भोग Ῥηταϑὶ । 
πιεις πτσπαττ के इसमे भुनीश बलावहों |.” 
यवान अ० घण्मचारळ सं १९६८ ६० 


भइस्‌ शम्‌ 
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Va 


इसाइ वेदांना स πει 


१०१७७६८६८६ :. 


प्रश्‍न (१) तोरत के πιΐπῳ ( प्रकाशित εἴπ. से 
परम कौनसी विद्या छा नियम a थी कि. βίας बताने 
"के लिये ata नाजिल (प्रकाशित) हुइ तोरे. में waq 
Gn qq लिखना भूल गया था जिसको बताने के 
वासते जवूर नाजिल हुई, और संवर में क्या कमो 
शो कि जिसको इञ्मील द्वारा परा किया | 


मरन (५) जव कि वाइदिल'क σα Gamit 
:को एक जांति सिद्ध होती है कोई एक इश्वर दलो 
-पीलूंस Ga का, ख़त smo को, atq 1. आयत. 
:८ ए.सुद| चू.कि तूने 49 से τῇς और बदीसे. हद 
“सा इसलिये ए सुदा. तुक को तेर सुदाने तेरे शरीक 
WL 8884 सुशीके तेलसें अधिक मन्तूह .( अभिषेक ) 
: किया एस ही τα की पुस्तक से भी विदित होना... 
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(लहिर) होता है। तो किस qam संसारको πα΄ 


ΐ | 
प्रश्न (३ ) लब कि वाइपिल के अनुसार .. Ἐπ 
सूरज को चौथे दिन उत्पन्न किया और ης निश्‍चय 
सिद्धान्त है कि सूरज से दिनका सम्बंध ह । जब δα 
पृथ्यी के गोलाध के सामे होता है वो उस गोलाद पर 
दिने-ओर जिस गोला. के सामने ने हो τα पर रात 
होती है तो सय से पहिले तीन दिन्न स्पोकर शेंगार हुए! : 
प्रश्न ४) उत्पत्ति की पुस्तक (बाइबिल) में लिखा 
हैं कि. संदा की रुह (आत्मा) पानीपर तेरती थी कया हर 
कोई πεδία ( माही ) वस्तु है arama (qe 
पारी) यदि माति बंस्तु है तो किस परहुतिसे बनी है! 
और अप्राइतिंक है तो किस प्रकार तर सकती | 
प्रश्‍न ( १ ) इश्वर एक देशी (πεζά) या सवे. 
देंगी ( ला महरद') है यदि महदूद है वी से शक्तिपात 
किस तरह हो सेकता है ( क्योंकि वह fq yar स्थान . 


ἢ रहेगा πεὶ ἃ अलावे और sma $ हाल को ने जान 
सकता ने काम पर सकेगा ) यदि लामरदेदे हे ami 
sq रद: होजाती. दे sat किं; लापंददूद , को: दायां 
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वायां हाथ नहीं होसकता जव दायां हाथ नहीं है तो 
εππεῖς दाये हाथ किस πτς वेठ सकता है बाइबिल 
में लिखा. है कि इसपसीद खरगे में इश्वर की दाये दाय 
पर बेठेंगा | ' 


प्रश्न ( ६ ) युहन्ना के प्रकाशित sU में लिखा 
हे कि खंदा को सात रुह हें ओर उलत्ति की एस्तक में 
एक रूट का पानी एर तरना लिखा Š अव दोनो में 
कोनसी वात सत्य है यदि सात रूह हैं तो उत्ति š 
समय एक रूह हो पानी पर तेरती थी शेप छै; कहां थी! 
, प्रश्न (७ ) इल्हामी इ श्‍वरीय σεις का maq 
(तारीफ़) क्या है ? इलहामी किता की किस कसोरो 
से सचाई जानी जानी है ! 
प्रश्‍न (८) इ समसीह ने जो तमाम Ἱπτατί को 
बरा कहा कि ' लितने मेरे आगे आये सव चोर आर 
εἰς थेयोइनकी इन्जील पवे १०आयत ६) πὶ अपने 
से पहिले सव पेगम्वरांकी चोर ओर डाकू qa और जो 
अपने को सवसे अ्रक्छा कहे, आप किस कसोटी से उस 
'की वात को सच्चा सावित कर सकते है ? 
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(५) 


प्रश्न (६) πεῖς इ खर का शरोर qq पेश 
या आता सम्बंधी शारं πὲ अवल ἃ बेटा है या 
मरियम के पेट से qat होने के वाद बेटा हुआ। 
` Μπο १०)  प्रसीह पिता बाप केवल माता से ही 
उत्पन हुआ? इपमें प्रत्यक्ष (जो आंखोंसे दीले) παπῖ 
नो हे ही नहीं शतुमान ( sat) जेसे वदतो के 
होने से दपा का हो नहीं सकता क्योंकि इसके वास्त 
को! [πατῇ ! हान्त ) कहीं कि जहाँ कली माता से 
श्रोलार पदा τὲ हो और विज्ञा दलील र मिसालके 
कोई घुमान सही नहीं हो सकता, लिहाजा किसी 
प्रमाण से थाप इस दामे को सापित कर सकते है | 
πο ( ११) इसाई waq पुक्तिझो श्रनन्त (ब्दी 
στὸ और अनन्त वह पदार्थे होनाह जो अनादि! श्रली 
हो केकि वाजिवुल वजूद (तित्यपदार्थ) का आदि तथा 
शन्त दोनों नहीं होते asa fs की गो आदि vsa 
वासते वह πίσσα वजूद हो नहीं सकती नाहीं गह δη 
πα πῆς (अनित्य पदाथ) हो सकती हक्याकि गुम 
βσα बज़द के आदि तथा अन्त दोगी होते š | आर 
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आए हुक्तिका στ πᾷ मानने “पर Cama मकी 
'मिजाते नागुपकिन (maraq है. आए दुनियां को 
“नायुमकिन के πὲ में:क्यों गिराते हैं? 


πο (πάσι (qrrq Yami सादित 
किइत्राहीय के. ४१-बॉ पुरत में मसोहको तंसलीमं किया 
जातो है. जब तक πῇς यूंवु के बोय से पद नहो तो. 
Επι की आलाद मे. किस तरह हो सकता हे जो अप . 
का बेटा नहीं वह दादे πι पोदा किस तरह mawar ?: 
πο (१३. ) इसाई मताहुस्तार गुनाह ( पए) की 
कारण क्या है पाप शरीर ἢ रहता. हे या. आत्मा ἃ 9.. 
(१४. Ἐξ को आप धुरक्रिव,( संयोगज लो. 

मिलक बने) मानते हैं या इुफरद(असंयोगण जी : किर पैसं 
मिले न.वनी हो) यदि στο हे. तो. किन रयो. से: 
वर्ना इ येदि मफ़रद ह.त .किंसं तरह पैटा हों सकती है 8 
किली मुफरिद'की ऐदायश सावित करे ? है 
(१३) आप; सिश ३ श्वर के दसरी बसु 

नित्य नहीं मानते तो रूह माई के. पैदा होने से पहिले . 
सुदा किसका मासिक और सनगह πη व्यापक था) ` 
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प्रश्‍न (१६) यदि इसूमसीह इ र या सरका. 
पत्र था तो उस इश्‍वरीय कमा का ज्ञान क्यों नहीं था 
War कि मत्ती कीं इज्जील पर्वर४ आ०३६ “उम दिन 
( लय का दिन ) ऑर उस घड़ी ( प्रलय की घटी ) 
के विषय में न झोड मनुष्य जानता हैन τοῦ के दूत 
परन्तु कबल मेरा पिता” यहाँ मसीह अपने को नहीं किन्तु 
इ श्र को जो संब का पिता हे.जाननेराला मानता है? 
प्रश्न ( १७ ) यदि šQ के पास शान्ति (तस्कीन) 
थी तो इसे अपने शिष्यां के लिये दूसरे शान्तिदाता के 
'पंगने की आवरयकता कयां पड़ी जेसा कि qeq 3 
इञ्जील τὸ १४ श्रायत (१ “ओर मैं पिता से मागूगा 
ओर बह पुळे इसरा शान्तिदोता देगा” यदि मसीह पर 
शास्ति न थी तो कयां व्ययं संसार झो उस परविश्वास 
दिलावे हो 1 
प्रश्‍न ( १८ ) यदि मसीह सबक लिये मुक्तिं τὴ 
गाया था तो πε] उसने वार २ अपने को केवल इस्ना 
येल की भेटा का परवाहा बताया ? 
प्रश्‍न (१७) क्या शराब बनाकर पिलाना इश्यरकी 


करामात है यदि नहीं तो मसीह ने ऐसा क्यों किया {इति 
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“वैदिक पुस्तकालय” 'ुरादावाद के पुस्तकों 


सुचीपत्न । 

` श्री τῶ दर्शनानन्दनी इत एसे । 

स्वामी जी का तीव दर्शनों ( शास्त्रा) पर भाष्य न्याय- 
दृर्शन-साषा भाष्यम्‌ १॥) वे शेपिकदर्शन-म० τ) αἴτα १] 

उक्त खाभी जी की पुस्तकं | 

इसाईमत परीक्षा Ji भोदूजाद और पक उाइटर पादरी 
साहब का घुबादिला £] पेद किस पर प्रकट επ ]॥ वेदा 
की ग्रापश्‍्यकता 1} मुक्ति थोर पुनरावृत्ति “|| ईश्वर विचार 
प्रथम भाग Ji χο JI ὅτατ माहि प्रथम भाग | saat 
उठो॥ क्या बेदी के पढ़ने का श्रधिकार सयको वहीं Ji धर्म- 
शिक्षा Ji उघीसबीं सदी का सद्या दलिदान ]॥ वालशिक्षा 
~] πετπνὰτ राजी ॥ योहमुहर t भोनवाद ॥ आद 
व्यवस्था || अविद्या वा प्रथम πς 1! दूसरा घड Jü स्थावर 
म जीय विचार ]॥ प८शास्त्री की उत्पक्ति || स्वामी दया” 
नन्द्‌ का उद्द τα ॥ वानफुकवे शुरु देल की पू छ Jü आत्मिक 
दल || आरिकऋ शिक्षा ॥ ग्वेद फे प्रथन मन्त्र फो व्यास्या 
॥ प्रश्नोसशे | कोपीद. पडचक Jü रामायणुस्तार ) जर्नी 
एरिडत से प्रश्‍न ॥ इश्वर जगत्‌ कतो ὃ ॥ Πεσηῖ की 
छाठी पर जहरीली छुरी ο) दफरा विनय || βίας पूजा 
विधान ॥ जेन चमे ॥ व्याव्यान सुत्तावली u) कुरान की 
छानवीन |) वलेसाऋषी की πα ` | 

1९ शाइरद q रस्सा 
वेदिक पुरसझालय; हुरादादाद | 
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(< श्री? १०८ स्वामी दशनानन्द गी quq Ὁ 


€ जिसकी 

εί o शङुरद्स πτπὶ ἢ अपने लिय 
टं παὴ शर्मा मेशीव प्रिग्टिंग प्रेस मुरादाबाद में र 

ΖΕ छापकर प्रकाशित किया। ; “ΜΡ 


ss द्वितीययार ४००] 7 - यूल्य ॥॥ = 


— 4 


£ wj वाटते वालो को १२) रे० हर | Rd 
| s: y पट δ) 
LLA 


kit ण hj 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


NNN 
πόστ | στα q ट्रता उसके नियमा को 
उससता से πα हो सकती है, परन्तु ममहव क माने 
ति आर घाग के हे, सिय जो होय 39 श्यों का πεῖ 
जानते σα शाद शद मागे की ΠῚ çT हा πε 
सकता और απας सत्यासत्य ( भच आर कूड) फा 
द च हो तव तक वने αἱ विचार करना τῇ भारी 
मूसा ह। ` 
निन.शोगो को ईशर ने आँख नहीं टो 
ἐπὶ š द्वारा मार्गे को zq २ कर चलते हैं जिससे 
ΠΠ होता š कि मतुप्य की πας हो में πιῇη का 
मार है और ad की आमरयकता Sd mügs 
(नकयद या, हानि लाग धामने के लिये, हे किन 
πδεῃ को भेता पशुओं से ३ 
दाती πὶ है। यदि σης कोई घ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
(३) 
wQ से ππτη को पशु से बहुत पुरा होना चाहि 


ΠΣ श्रेष्ठ परन्तु बहुत πητῇ तगीण (विवेक, दे गागा 
तेगा शभु [जानी दुन] हैं। 


q शोश--विवे$ के जरण से महुष्य छो दोपी 
संगत É इसलिए ση उनमें श्रता Š बदले gz 
पदरा कररती है मार बहुत से मित्र कहेंगे, कि संहार में 
एसा कोई एज्ञाव नहीं जो हान δὶ पुरा मानता हो वरन 
प्रत्येक यज्व इस बात पर एक है कि महुण ज्ञान के 
फार हो पशा से उत्ता ६ परन्तु एसा कहन वाले 
लोग शूल पर हैं क्योंकि सबसे पहले ईसाई महष हा 
मोड ४ जो शान को पप (टोप) समझता है यों तो 
प्रस्यक्ष ईसाई पहता है कि τοπ की ππὶ में “अकल 
को दखल बही ” लेकिन τος πὴ की Bg आर 

नाया का खुदा इससे भी परकर तमीज ( जान ) का 
* येरी है पह नहीं चाहता कि मनुष्यों में तमीज पदा हां 
πες जिस समय उपने आद को उन्म किया इसी 
इप्रय ὃς वे वदकी तमीक्ञ ढा फल खाने से रोका मला 
πη शुदा ने सुद दयी को ऐसा बुरा सभा तमी तों 
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फल खाना. आदप के लिए मना दिया यहाँ यह पंज 
ऐं होता है कि खुदा को σσ हाव ही थो किआरंम 
इस पड का फेल wq खायगां ( यहीं तक तार से 
पाया जाता है) परतु. ज्ञात होता. है कि उसे. विलकृल 
नहीं παπι कि आदम उस zq की फैल खायंगा | 
` क्योंकि,उसेने सवाल छिया. देखो उत्पत्ति की पुस्तक 
` qq ३ saq ..९ से ११ तक.) तष. परमेश्वर इश्वर ने 
: छदम को पुकारा और उससे कहा. कि तू कडा हे? 
πῇς वह वाला τς मेने वारी. में तरा शब्द सुना और 
“हरी क्योंकि में नंगा हूँ इस कारण मेने आएको बिपापो 
ओर उसने कहा कि किसने भताथाःकिं तू नंगा है कया: 
तूने उस दृत का फ खाया जिसका फल खाना तफ. 
: को वेरजा थो. झवर πῇ आंत से रु ज्ञात होंता हैः 
`, कि रसाइयों का War इतना sassa] अलपङग ] δε 
उसे वित्रा खोज किए काम के. fia wa खबर ही πῆ; 
. “होती. जब इतना अल्प है तभी तो ἃς q बदकी मरीज : 
"क फेल खाने से पता करता है| बुत सें कही कि मी : 
. तक कार पमाणे. नह दिया कि Sar ने. हान का. फल 
खाने को मना किया था. इसका.परमाण. देखो wañu 
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स्तक पत्र २ धयत १५। १६। १७ और परपशर 
ईशर ने पहले आदम को चदन ἢ बाग में ब्रा कि 
' उसकी बागवानी और निगहवानी को शोर सुदाद 
απ ने आइम को आहा देकर कहाँ हि 
। तू बाग के इर वृत्त का फल खाया कर लेकिन नेक 
ब ππὶ पहिचान के वृत्त सेन खाना जो खाया तो 
तृ मर जायगा | यह है ईसाइयों के सुदा की शङ्गा | 
म्ला जव खुदा ने तो नेक ष q£ को तमीज से भ्रादम 
को अलग रकी लेकिन सांपने कया करके saq को 
πῇπ फरादी | निप्नसे हमारे भाई इसाई भी दावे से 
र्ठ संसार [ ग्रशरफुद्मखलू बात ] में उत्तम होने मे 
अपना भाग समझने लगे---वरना उनझे सुदा को तो 
πική का वेशमीज़ ही रखना स्वीकार था | 
ππώπιεβεὶ साँप ने इन्सान का तमीलदार 
qat दिया यह नहीं चाहता था फि मतु्य तमील ὅτι 
“στὸ उत्तमभतभावे | बल्कि आदमी को ज्ञान भाप करने 
9 इसाइयों के सुदा को इस वात πι हर हो कि कदा- 


स र न स न न उ sasa 


$ क्या बाएविलो सांप बातचीत भी किया करता थां £ 
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पंत मनुष्य अगत πες „पलः खोस आर हमार 
वरावरःहोधावै बहुत से-लोग हराम ोंगे-कि सुदा और 
τὴς से क्या महलग ! लेकिन τί बनाव | ३साइयो:का 
खुदा τα मकार का हे. इसके:प्रमाण 8 देखों Επί 
उत्पि [पवे ३ आयष २९-२३] और सुदापन्द सुदा 
में कहा कि देखो πασα नेक वे बद की पहचान में 

में से एक झो.मानिन्द हो गया" अब ऐसा न हों.कि 
अपना हाथ बढावे आर अमृत के बच्चे से भी हुछ Uq 
'खावे शौर सदा जीता रहे इस लिए aaa τετ में 
उसको quraqa से निकाल दिया | ; 
i इससे भी वदकर और कया भयं का στα दरार 
है खदा को दर क्‍यों २ हो क्योंकि, एक" और सवका 
मालिक तो परमेश्वर है नहीं जो संवपर प्रभाव अधिकार 
रखता हे. भोर न बह अनन्त है है बल्कि इसाई qara 
में ख़दाओं की;एक:कोम या भमाञअत हैं Sul वि ποτ 
दी आयो में. τέστ के अपने वादय à man होता है. 

क्योंकि πε फहता हैं! कि महुष्य नेकंचं बंदी तंगी 

πι में हमं से यानी. τος πὴπ में से एक-की मानिस्द 
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; हीसया यानी नेक वे वदकी तर्मीण में-तों पदा बरावर 
' है गया सिफ अमृत के फल खाने का,फक रहा ईसा३ 
ππεψί खुदाओंकों कोम होनेका एड और भी. सदू 
ले गौजिये पोलुसकां सत इवरानियो को, (τὸ १ naq 
8) ए खदा | तून नकोसं पुहव्वत. और बदीस टुशानी 
रवक्षी इस वास्ते ए इ शर | तेरे साने तुझे तेरे 
श्रीकाका {ἥεία q3l के qaq अधिक अभिषंक किया 
«πηι, अव मी कोई इसाई इनकार कर सकता. हे. झि 
ετηε का खरा अकेला ही पालिक, नहीं है, πα 
एपका ει और उसके शरीक साभी-भी मोजूद हैं ! 
भला | जितके खदाकां उदा और शरीक लाको) 

भी हाँ 111 अब हम. पूछते हे कि बह Ragam . 


पासको युक्ति मानगे! | 
पादरी Ππιππεὶξ साइव die दमरे पाद 


र 
'को जो ὅσα πας भक्ति मानते πε 
sa कि डिस खदाके πσὰ. पंक्ति होगी πρ 
ἐπ πηταᾶ तो Sq का एक σε है πὶ 

खंदारे अपने पाकयसे ππε हो रहां है πῖτ΄ σπα 
ez परिमित ऑर. शरीरपारी. होगी. भी. उसको 
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किताबोसे ही सावित होता š क्योंकि ाइयों-का खुदा 
भी आदमीकी मरतका और मलुष्पकी मानिन्द है इसके 
समूतमें देखो किताव बचि । qq १ आयत १६ तव 
सदाने στι छि इम σητησὶ अपनी झुरत ओर अपनी 
मानिन्द बनाओ इस आपततसे मालूम होता है हि ईसाइयों 
ἃ qapi sa आदमीके sqa है थोर वह आदमी 
दी तरह भल्पत और अल्प शक्ति वाला है taq सिरा 
qa परिमित होनेका और भी सबूत है देखो हिता, 
उत्चिदी.पर्व ३ आयत ८ शोर sam खुदा ओर 
खुदाकी आवाज-जो उएडे दकत απ फिरता था ΒΗ 
उसने और उसकी ही ने आपको खुदावन्द खुदाई 
साप्रनेसे वागक पड़ेंगे बिपाया अव बुद्धिमान समभ 
सकते हैं करि ईसाइयोंका.खुदा पुष्य है या और कोई । 
भला θὰ शोककी वात है कि जिस मजहवका खुदा 
वागी सेर करता फिरे-निसको gaz व कीना इपी 
हेष) हो जो तमीम यानी नेक बदी पहिचान आदमी 
को देना न चाहे और जिसको हर हो कि अगर ππτη 
ने अमृत ऐका φῇ खाया तो हममेंसे एकक बरावर 
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हो जायगा जितके सुदा anqa लिखते. समयं ये 
भी विधार न हो कि वह τ]ὰ दिवस बूथ और घांदको 
पैदा करे, मला दिन और रातका फक सूर्य और बांद 
फे कारण है और ये चोथे दिन पेद हुए तो ईसाई 
πιστα πατῇ कि पहले तीम दिन किस तरह हुए 
जो जुबान (जोम ) से तो खुदाकों सवेशक्षिमान, कहे 
लेकिन अहम ये सावित कर हि ऐसे काम करनेके 
पहले किसी विपयक्रा ज्ञान भी नहीं होता क्या उपरको 
ग्रायतको ἥσητ कोई भी वुद्धिमान्‌ {πι गह कह एकता 
है कि ἐαιεῆττ στι सवेशक्तिमान शोर त्याल ἃ !, 
इ साऱ्या को मो रेक ब पदकी τής है वह सुदा 
की दया से ππῇ नहीं हुए ॥ ५ 
πὲς सांपकी कृपाका फल है भो तमीण ऑर 


ππτῇ पालोंके raqta पशुझोस शरेष्ठ बनाने वाली 
सावित हुई वही तमीज इ साइयंे पज ग्रादमको ; 
दोपका तमगा पहनाने वाली हुए भव इसाई लोग 
(रो शरीरधारी और परिमित मानते है हो हम | 
पूछते हैं कि जमीन भर समानक पैदा करनेसे पाले 
आपका शरीर धारी खुदा गो ग्रादमीकी शकल का है 
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काढा पर मौजद था क्योकि उस पक कोर जगह ता 
पा ही नहीं पोर शरीरदारी चीज τὰς ππτᾷ τὲ 
नो प्रव जब ας ται लॉग अपन Πιτ 
खुराक नख्वशी ये न घालावे कि वह कर था 
σας उनपर 3πτῇ कायद वालुका Waq भी 
अधिक कममार रह में आर मिस तख्त पर अय इनका 
दा घौर τας] पेटा मए अपने शरीकों के बढा ! 
उम्र तल्तकी उत्पक्तिका जिक्र उत्पत्तिकी wasa 
दिवार नहीं ἔπ कदाचित थे कदीम माहि हो | 


he 
š 
q 


इसाई लोग शिवाय πεῖς Pusat भी- πεὶπ 
(अगर) यहीँ मानते सग यह भी πε पदा दाता ह कि 
एक खदाके लिशय बाढ़ झदाओंडी waq πα ἢ 
धार इर के खदा अनादि है ता उपमे आपस Š τη 
पक था या नहीं आर यह भी πα पश हीगा हैं कि 
ददान जमीन व आयमानको पदा दिशा था απ 
[गर एफ खुदा होता ती इग्एक आदमी शनलेता {5 
एक ही एदा झरने बाला हे च झि यहां रादाओंकी काप 


` 


द हो यह सवाल जायभ्‌ ह कि उदव जुमीन,ब σπα- 
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पैन जनाया, और उस समय बाळी खुदा उनकी “मदद * 
करते. रहे या नहीं घोर उम्र खुदाई sha πὐπβεπια., 
सुंदा कौनसा है क्योंकि σα तक ge मुक्ति माप. रहीं ' 
कर: सकता क्योंकि ईसाई प्रभवे करों से मुक्ति τὶ ही 
नहीं सकती, जिसका ττττ͵ पादशे qam मसीह 
साहव पास्टर स्कूल मेनएुरी ने अपनी किताब ( रहत” 
नाह्रुख ) में किया है वह खुंदाके फजलसे {Πε मानते 
हैं और परमात्माओंकी एक कोम. मालूम होती है। अथ 
उके ἢ क्रिस wara wawa मुक्ति होगी और [τῇ 
कौन पास होगा ओर qas तकाण [58 ειν 

' ऐस पह चना है जब तक ἐπὶ साहवान इस. सवालों 
का जवाब से दें तव तक उनके सारे दाव व्यर्थ मालूम , 


s % ἂν 


τις ὃ | | 
(१ हेतु ) थोर परिमित चीज ग्रपरिमित शक्तिरख 


महीं सकती (ὃς ) कोई साकार चीन विना σι 
` पार यानीं जगह के रह नहीं सतो τ २ हेतु ) संव 
शक्तिमान परमात्माओं की wama Ἔπε शो 5 
` सकता (४ हेतु ) सव विधाओ्रोका जानने वाला τα 
किसी काम भूख पहं कर सका 


ei --- w 
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सर्वशक्तिमान 5 सरो कहीं πε इर ही नहीं 
सकता कि कोई sam πέτη की हुई πεὶπ और श्र 
मंत का फेल खाने से उसके परावर हो. जावेगा और 
आदमी की στα वाला ईश्वर इस संसार कों पढ़ी 
नहीं कर सकता कयोहि परिमित चाज की शक्ति परि 
वित्त होने से σαῇ अगगिमित कामो का होना असम्भव 
(नामुमकिन, है हमार बहुत से मित्र कह देंगे कि जव 
एसी दशा इसाई ππτα की है तो बुद्धिमान लोग उमे 
केसे पान गए ! पाठकगण | यह तो आपको ऊपर की 
आयतों से स्पष्ट प्रा लग गया होगा कि इसार मज 
हव तो अकल ब तमीन ( वृद्धि व विवेक ज्ञान ) फो 
तो गुनाह का कारण वतला कर पहले ही अलग फरा 
ἔπι है जव बुद्धि दूर हो गई तो फिर तहकीकात कोन 
कर सकता है क्योंकि किताव पेदायश š Qaran 
बुद्धि शेतान की दी τὲ थोर मनुष्य को अपराधी बनाने 
बाजी है केवल बुद्धिहीन पशुदी मजुइव में अच्छे हे और 
भसीह मे इंजील में भी इस वतको वतलाया है क्योंकि 
वह कुल्त अषभे πὶ को भेडे' οὓς अपने को πει 
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अतला रहा है रला जो πεβὴ की भे हों बह तहकी- 
कात क्या कर सकती हैं ? चाहें कोई इसाई कैसा ही 
बुद्धिशन दो बह भष तक भेड़ बनकर मसीह महव की 
बातों को ने मागे व तक उसको भसीह επ पर 
इमान कामिल (एश विश्वास ) नहीँ रो सकता जो 
मनुष्य ईनकी मेह़ों को बुद्धि uari τὰ बह शतान का 
यकाया हुआ कह ξὴ हे सवयं भेड़ वन जाने से τῆς 
नहीं रहो ईसाइयों का परमेश्वर तो ममुष्य को ' qaqta 
रखना चाहता था σος सांप को कृपा से न रख सका 
शेफिन उसके पटे मसीह ने अपने बाप झा काध प्रा 
कर दिया यांत महुष्यों से कूल दूर करवा कर 
इनको मेह qar दिया और आप , गड़रिया धन. गथा 
और करोड़ों आदमी उस गहरिश तुर्की wali qa 
πὰ जहा इसाई ππταὴ अकले दखल मजहवसे 
दूर किया बहा जारां गलत πι] कबूल करना पढ़ा 
क्योंकि ग्रकल ही एफ ऐसा णार हे कि जिसके 
कारण प्रमुप्य गलतियोसे वपर सीधी राह पर s 
सकता है इ साई लोगोंका यह विश्वास [το कमणोर 
है कि वह आता पदा हुआ मानकर हकिकों अनन 
नते हैं परन संसार में पदा हुए बी wal अंकल 
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ही कहती क्योंदि पक [πὰ वाली πὶ पं 

होती Άβα उसके मभहवकी वित्रा फिलामफी 


निराली है छि परमेशर को परिमित मानकर 83 
शक्तिवान πὶ आर. SEQ एदा हुआ 
मानकर अजने दवलाना ππτ कारवर पूछे कि क्या 
कभी π[τη भी अनन्त ही सकता है अनन्व ऐन 5 
{πὰ अनादि होना लाजिमी है जा नित्य की तारी 
शाप उन बातों SI जिनकी शुजरने के वार लागी नेत 
हशीकात στὸ लिजा mulaq दॉक्य बताते % | 
इतिहास तषारीखका πετ वाक्य इहारीय ἘΠῚ 
ने वाले τῇ हजरत है और आपके दिगाग Q πε 
लेख [πὴ आपस में विरोध हो जिनके विषय शद्ध के 
विरुद्ध हा πποπετη के खिलाफ हां जब अपाइप 
σα ३ तो कौनसी गळती है [ει होने से आपका 
इव वरी हो सदा S ! हमें अफ़सास होता ई कि 
जव इस ππες के इसने दाले कहते हं {5 τη वया 
Q ह्‌ से थामी η] σι ç 
τῇ πι] ππξα 
απο वार पेश दरों 
च रामळृपा परीक्षा 


प 
πετ झग -अगले πτητὶ 


तमाप इल्पी बवनोरियों τὴ 
एर निए वरह ση वदी 
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( १५ ) 


ἢ उसके बाल q τση की ताक्ीक्षीयात की ἢ शव τη 
अंकली सोर पर मसीह ५ चाल इ चलनी परीका 
करेंगे ओर दिखलावेगे कि श्रीरापचन् व मसीह ही 
पुशीलवा में कितना नन्तर है απ तक होगा हम, 
हिन्दी प्राचीन बुजुगों' पर अपनी तरफ से गहकर कोई 
अपराध नहीं ππτϑὴ वल्कि वाइविल š àw पर ही 
अपनी तहशीद्रात की बुनिशद τὴ | Ν 
हय अपने व्यास्यानों में कमसे कम चालीस व्या- 
पान इसाई ज्य के हुतल्लिक पेश करेंगे छौर हि 
Gain कि [18 लोगों ने अपने πὴ के न αἰπὴ से 
इसाई ππτη को σης किया है उन्होंने केसी गलती 
खाई है और यह भी Ñami कि इन गलतियों फे 
पदा होने फे कारण वया हैं गरजे कि हम थोहे στὰ में 
ही इसाई गय की चिकनी झुपडी बातों पर जिस 
छो भोले भाले लोग गलती ἢ सही समझकर wa जाते 
हे आर अपने πὴ आर जिन्दगी को तबाह करके 
६ बर के हुक्म की तामील से अलग होकर दुःखों के 
महर πτὴ में गिर जे हैं उनकी सस्ती तहकीझात पेश 
करके sq साधारण को ३ ata के भ्रम से बचाने का 

यत्न करेंगे ॥ इसके भोर माग ही तयार है । 

सयामी दशंवानन्द सरसवती | 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 

απ. इवालये मुरादाबाद के पुत का 

τ सुचित 
` ` श्री स्वामी दशनानन्दणी कृत पुस्तक 

स्वामी जी का तीन दर्शनों | शास्त्रों ) फर भाष्य suma 
दर्शन-सापाःसाष्य Πο १॥) वे हेपिकदर्शन~म० १॥) साप्य १] 
` सक्त nÑ जी की पुसतके । | 

, 'इसाईमत परीक्षा Ji भोदूजाद और, एक डाक्टर पादरी 
,साहूब का मुवाहिसा 5] àz किस पर प्रकट हुए ॥ वेदो 
की आवश्यकता || मुक्ति ओर पुनरावृत्ति “॥ ईश्वर विचार 
प्रथम भाग ]॥ द्वि० Ji ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग | παππαὶ 
उठो] क्या बेदी के पढ़ने का अधिकार सर्यगी नहीं Ji घर्म- 
शिक्षा ॥ उन्नोसवीं सदी का qar वलिदान Ju वालशिक्षा 
-] गहाझभ्येर राजी || बोहसुद्रर | भोनयाद ॥ श्राद्ध 
व्यवस्था ॥ अविद्या का प्रथम wg Ji दूसरा Τι स्थावर 
म जीव विचार Ji पथ्शास्त्रों की उत्पत्ति || रत्रामी दया- 
πες क उद्देश्य Ji कनफुकवे गुरू बेल की पू छ T घ्रात्मिक 
बह ॥ आत्यिक शिक्षा || saa के प्रथम मन्त्र की व्याख्या 
Ju mara | कोपीन पञ्चक ॥ राभायणसार }! Sant 
परिडतो से प्रश्न ॥ इश्वर जनत्‌ कतो दे) हिन्दुओं फी 
छाती पर πετσὶ छुरो -) बकरा विषय ] शिवलिङ्ग पूजा 
विधान । जेन धर्म ) व्याख्यान सुक्तावहा D कुरान की 
छावपीच ἡ ashoura की कथा r] 


seqe शः ΠΝ 
१० शङ्करहत श्या 
` ‹ येंदिक पुस्तकालय, पुरादावाद | 
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δν # झो ३ेम्‌ + कक 
संख्या १ 


ΒΡ 
इसाइ मत से मुक्ति 
असम्भव है। 


NPS 
A A लेखक PoE 
S श्री० १०८ स्वामी दशनानन्द भी सरसवती ह 


a 


° जिसको 


εἰ o शङ्करदत्त शर्मा ने भपने लिये 

जत अपने πτπὶ मेशीन प्रिस्टिंग प्रेस मुरादावाद्‌ मे i 
छापकर प्रकाशित किया | 

«ἴθ द्वितीयवार १०००] πει)! ἅπει २), νὰ 
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# श्रीशम्‌ # | 
इसाई मत में सुति 
πατπῇ है | 


महाशयो | 


हमारे इसाई मित्रपोत्तकों अनन्त पानतेदै । जिसफा 
अशय यह है कि इसका अन्त न होगा यपि यह τε 
त्येक जातिको मिय किन्तु {सकी असलियत पर विचार 
करने से पोल सल जाती है क्योंकि ऐसा कोई मत नहीं 
नो मोत ( निजात ) को अनादि मानता हो क्योंकि जव 
दह जीवात्मा को ही अनादि मानने से ह कार करत रेतो 
πῆς को अनादि केसे कह सकते है, अव यह मशन हूँ कि 
जो शुक्ति पैदा होती हे वह आत्मा का स्यभाविक शण है, 
या नैमितिकशुण, यदि स्वथाविक धुण स्वीकार किया 
जाप तो gw के लिये विली साधत की आवश्यकता 
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नेंदी. किस्तु πεῖς πα अपने विश्वास को Raw साग 
मानतां है अतएव कोई भी मत απ आता को सा 

भाविक Taraq संकता-कयोकि पुक्ति के भामेछूरने 
फेरे | और छूटता वह है जो पहले ὅτι gat हो अतएव 
मुक्ति आत्मा का सभाविक गए हो ही नहीं सकता,प्रश्न 
यह भी उत्पन्न होता है कि यदि मुक्ति आत्मा का झा 
भाविक गण नहीं, तो क्या जिस बन्धन से शुक्ति पाता 
है, वह आत्मा का स्पाॉभाविक गणा है! उत्तर मिलता 
है नहीं, क्योंकि यदि आत्या का खाभाविक गण बन्धन 
प्राना जाय तो पुक्ति किसी दशा में हो ही नहीं सरती | 
स्वाभाविक गण सदा गणी के साथ ही रहता है और 
वर्धन के अथं ही खुले शब्दों मे taq करते हैं कि 
वह नैमित्तिक गुण हे, क्योंकि बंधता वह हे जो प्रथम 

हो अतः वन्धन और पकि दोनों नेमित्तिकगण, हों 
सकते है। वस किसी नैमित्तिक गणका अनादि होना इसाई 
τητατὶ में ही हो सकता है ओर में नहींकर्योंकि पदाथ 
( मफहूम ) का भाग तीन दशाओं में हो सकता है या 
ब नित्य απ पदार्थं Cama) दो जिसका 
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लक्षण विद्वानाने qasa किजिसका आदि तथा अन्त न. 
हो । अर्थात वह अपने अस्तित्व के लिये साधनोंका आधीन 
न हो क्योंकि [η का साधनों फे आधीन दोना उसके 
नित्यपन को नष्ट करता है दूसरा पदार्थ अनित्य (मुमकि 


दुलबजूद्‌) जिसका दो अभावों (नफियो) के मध्य होना. 
आवश्यक है ग्रथांत एक प्रागभाव णो उत्पत्ति ἃ miw 
हो दूसरा प्रध्यंसाभाव जो नाश के उपरान्तहो, क्यों कि मुक्ति 
को अनन्त मानने वाले उसके प्रध्वंसाभावको नो (नफ़ी) 
नाशके उपरान्तहो स्वीकार नहीं करते अतः पुक्ति अनित्य 
पदार्थनही कहला सकती | तीसरा पदार्थ सम्भव है जिस 
का होना तीनों काल में असम्भव हो और जिसका कोई 
दात न मिले नेसे शशझंग ( खरगोश के εἴπ) ση 
बन्ध्या का पुत्र क्योंकि जिसका बेटा. हो बह sva कह 
ला ही नहीं सकती । παῖ; संसार में ऐसी कोई 
वस्तु πῇ πὶ उत्पन्न होकर . अनन्त हो यदि 
किसी ने το किनारे वाली नदी देखी होती 
तो ἱππεῖ की शुक्ति सम्भव हो सकती है 
किन्तु एक किनारे की नदी कहीं दृष्टि गोचर नहीं होती. 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
ην (५४) 
अतएव अनन्त मुक्ति असम्भव ही मानी जा सकती है, 
' बड़े आय का स्थान है कि जव ईसाई मत में πα 
अनादि न होने से अनन्त नहीं हो “πῆ παῖς साई 
र हुसलमान आत्मा को अनादि नहीं मानते | जब, 
Tt अवादि नहीं तो अनन्त किस तरह हो सकती δ, 
υπ आत्मा अनन्त हो ही नहीं सकता तो शुक्ति अनत. 
किपप्रकार फला सकती š Iza इसाई मित दूसरे मो 
को परीक्षा कर रहे हैं कही राम परीक्षा कहीं कृष्ण परीक्षा 
गुं परीक्षा इत्यादि यदि मुक्ति परीक्षा भी कर लेते तो ' 
. इस saraq फे गई में खयं न शिरते और दूसरों को. 
गिराते किन्तु shu फे देखने में पता चल सकता है कि. 
भसीहने इसाइयो को अपनी भेड़े बताया है। और ἠεῖ, 
को आदत है कि षह विना विचारे एक दूसरी के पीठे 
आहे में जा गिरती है एसे ही हमारे ईसाई मित्र बिना बिः 
'घारे ही τὸ में जागिरे हैं इसाई मत अनादि तो है ही. 
'नहीं क्योंकि उसका सन्‌ उसको नया बहता है उन्होंने 
जिस εἴς मत से इस बिचारको ग्रहण किया वहा ऐसा 
ही वर्ण नथा यदि वह परीक्षा करके वुद्ध$ पद श्योंको अपने 
तमे प्रकाशित करते तो ऐसी wa न करते इस मूलकी 
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नींव उपनिपदों के न जानने से हुई है यह तो किसी को 
सन्देह नहीं होसकता कि उपनिषदोंसे ३ साई मत अथवा 
qena वांद σπῆτι है क्योकि जो उपनिपदोमे ग्रामा 
णिक वातत है वह ब्राह्मणों शरोर वेदों ἃ सींगेई है कि जिनपर, 
बहत से δι मिमान हे.शेकर स्वामी का भाष्य उपनि 
पदों पर है उपनिषद में तो यह लिखा है कि waqta 
की आयु तक जीव इुक्ति से नहीं लोटता, लोगों ने वह 
समझ लिया किं केभी नहीं लोटता उपनिषेदोसे हिन्दुओं 
ने लिया और उनसे εἶσπα वालों ने और बुद्ध मत से. 
επι ने लिया,किन्तु यह ση है कि यदि इसाई लोगं 
क्ति को अनन्त स्वीकार करें तो उसको किस पदाथ में 
रखेंगे हमारे माननीय पादरी उ्यालासिहने कहाथा कि 
अनित्य पहा दो प्रकार के होत है “एक Req दूसरे 
गोण” किन्तु किसी प्रकार का अनित्य क्यों न हो उसमें. 
जो लक्षण अनित्पकाै वह तो अनिवा हीहे और अनित्य 
का दो suma के मध्य होना अवश्य ही अनिषाथ है | 
यदि संसार भी अनन्त होजाचे : तो. सूय चनादि, 
ब्रह्माएड भी अनन्त होसकते है किन्तु उनको कोई अनन्त 
` τπτ नहीं करता,अतएव अनन्त मोच (निजात s 
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एक ऐसा πετ है जिसके ग्रासित््व का β करना 
हमारे [αὶ (इसाईयों के लिए)को saraq, यदि अनंत 
अब्दीक्षे अर्थ स्थिर (हसति) नौकरीके समान चिराथांयी 
के लिये πῇ तो सम्भव हो सकता है, जिसको मानने से 
हमारे पित्र इंकार करते है, जहांतक ध्यान से अ्रुसंपान ' 
कियाणाता ऐ/भसलूक शे संसारीवस्तु अनन्त ( πᾷ) 
सावित नहीं हो सकती प्रत्येक सांसारिक वसु का 
नाश होना अनिधाय है प्रत्येक उतपन्न हुए के साध 
त्यु अवश्य भावी है बिलम्ब से हो दा शीघ्र हमारे 
ईसाई मित्र जव एक भी दृष्टांत नहीं दे सकते तो उनको 
इस विषय (παπι) पर हठ करना व्यर्थे है, क्योंकि 
प्रत्येक πῇ लिये युक्ति ओर दृष्टांत का होना πα 
πτηφὸ क्योंकि जिस दावे का कोई Ξείη नहीं उसको. 
सत्य स्वीकार नहीं किया जासकता यदि हमारे इसाई 
मित्र एक भी πο ददे तो किसी बृद्धिमानफो माते से. 
meter नहीं हो सकती qa παπι ओर जुगराफिया . 
और जमीन मिल जाते हैं तव किहोकी उनके πιπὴ में 
ser नहीं होती क्योंकि आदि masa एदा का ईसाई 
लोग एक भी दृष्टांत नहीं देसकते, इसलिये आदि बाली 
παπι अनने बताना असम्भवोक्ति दर हे दूषित है। इति 
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“वेदिक पुस्तकालय” भरादायाद के पुर्तो का 
he | 
κκ “ΕΚ I 
श्री स्वापी दशनानन्द जी कृत पुस्तके । 
' स्वामी जी का तोन इशेनो ( शारो) पर भाष्य न्याय" 
दर्शन-मापाभाष्य Πο १॥) वेशेपिकदर्शन- Πο १॥) सांख्य १] 
. ες τῇ जी की पुस्तक | 

इसाई मत परीक्षा )I भोदूजाद और एक डाक्टर पादरी 
στεα का सुबाहिसा £) वेद किस पर प्रकट हुए ) वेदो की 
आवश्यकता | मुक्ति οὓς qaquq “)॥ ईश्वर विचार 
प्रथम भाग )॥ द्वि० ॥ ऐशवर प्राधि प्रथम भाग ) नवयुवकों 
उठो ) क्या बेदी के पढ़ने का अधिकार सवको नहीं ) धर्म 
शिक्षा )। उन्नीसबींसदी फा सच्चा घलिदान )॥ वालशिक्षा“) 
महाश्न्धेर रात्री )॥ maqaq) भोगवाद γι आद व्य- 
वस्या )॥ रविद्या का प्रथम प्रश) दूशरा ङ | स्थावर में 
जीव विचार )॥ पटशास्त्री की उत्पत्ति ॥ स्वामी दयानन्द 
का उद σα )॥ कनफुकवे σε देल फी पू छ आत्मिकवत्न)॥ 
आत्मिक शिक्षा ) sia ἃ प्रथम मन्त्र की व्याख्या ॥प्रश्नी- 
चरी ) कोपीन पञ्चक | रामायणखार )॥ जैनी परिडतों से. 
प्रश्न ) ईश्वर जगत्‌ करता है γι हिन्दुओं की छाती पर saa, 
ली छुरी 7) वकरा विनय ) शिवलिंग पूजा विधान ) जैन 


धर्म ॥ कुरान की छानवोन |) तत्वता फो कथा ।) 


प° शरद राला 
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महा [व्याल 
में गरकुल, अनाथालय, उपदेशक 


पाठशाला, साधूआश्रम, गोशाला, 
आरंस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 
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क आश्म & 


महाअब्धेर रात्रि | 


प्यारे पाठक गण ! एक वार वर्षा ऋतु म जव कि चारा ओर 
घनघोर घटा छारही थी और अत्धेग इस कदर होगया था (के 
अपना हाथभी दिखाई न देता था उस समय एक खी और 
पुरुष अपने घर में बेखवर सोरहे ἃ चोरो ने σας घर में कूम 
छ लगाकर बहुत रोशनी करळा थी और चेतहादा उसका 
माल लेजा रहे Š उन्हे अपनी और अपने माळ की कुछ सुध 
थी और न यह मालूम था कि हमारे घर भ चोर घुस आये 

हैं सोते के समय वे अपने घर को मजबूत समझ कर निडर , 


सोये थ उस समय उन्ह कभीभा यकीन नही था कि ऐसे म- 
ν» ο ` ` δὲν 
जवूत घर मे (कस तरह पर चोर आ सकते है लेकेन वपाः 


ऋतु के जोर जमाने के भाव ने उस मकान को ऐसा मजबूत 
नहीं रहने दिया था जसा कि बह समश्च कर सोये थ चोरों ने 


` ον > 


मुख्तालफ रास्त उस घर स माळ नकालन क ल्य पदा कर 
(लय थ जनका हाल घरवाला स वबिलकुळ छपा हुआ था ' 
इस तरह पर जव एक चाथाई क कराव माल निकछ गया 
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और यकीन था कि शेषभी निकल जाता कि उस वपी सें एक 
बिजली का गोला छूटा जिसने सोते हुआ को गहरी नीद से 
जगा दिया और विजली कडकी पहले पुरुष जागा ओर उसने 
देखा कि घर मे चारो ओर छेद होरहे हे उसने उनको अच्छी 
तरह देखने के वास्ते कि किस कदर माळ गया है सामान 
रोशनी की तलाश शुरू की कुछ तो अच्धेरे के सवव से οὓς 
इसरे इस सवव से कि चोर सामान रागनी को पहले ही 
ळेगये क्यो कि वह उत श्री पुरुष के वळ ओर पराक्रम का 
इतिहास सुन चुके थे उन्हे ख्याल था कि जब तक ये सोये 
हुए É तव तक हम इनका कुछ SS सकते हे ले किल इनके 
जागते पर साळ ठेजाता बल्कि ज्ञान बचानासी मुश्किल होगा 
और रोशनी के न होते से अगर ये जागभी जावे तो हमारा 
कुछभी न कर सकेंगे क्यों कि अब्वल तो भम्धेरी रात भे इस 
को हमारा स्वरूप ही नजर त आवेगा और दूसरे इस को . 
अपने खोये हुए माल का बिलकुल हाळ त मालूम होगा जिस 
के लिये ये हमारा पीछा करने के लिये तैयार होजावे उनका 
यह इरादा था कि वह उस का मार छेजाने के दाद उनको . 
जान से भी मार डाळे ले किन अश्षीतक उसका इन्तज्ञाम नहीं 
होने पाया कि अचानक बिजली की कडक ने उसे जगाही 
दिया पुरुष ने उठते ही सामान रोशनी की तलाश शुरू की: 
लेकिन रोशनी के न-होने से सामान रोशनी का तलाइ करना 


` ον 


भा उसके लिये सांश्‍कल हरहा था ल[कनावेजलाकाराशना . 
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उसको जरा २ सी मदद देरही थी जिसके ज़रिये से उस.ने 
यह मालूम फर लिया था [επὶ घर म चोरा ने बहुत से छेद 
कर लिय हे आर बहुत सा माठभी लेगए हैं उसने चाहा कि 
उम ασια को यन्द कर के चोरो के पीछे अपना माळ छीनने 
के हिय जाये ओर जिस करर होसके अपना माळ वापिस, 
ले, उसका स्याल था कि जवतक यह सराख बन्द नही होंगे 
तमतफ चोरा फ हाथ से माळ बचाना बहुत ही παπα 
दोणा प्रतने सं उसकी खी भी उठ खड़ी हुई और उसन στα 
से एटा फि तुम घा करना चाहते हो उसमे πει कि इन 
सूराखी को दन्द परके दग चोरों को पकडून ओर माळ वा 


गायर सूरास ता बर का साज ब सामान 


πατῶ; हमारे दरवाजे सेठों बहुतसे लोग हमारे घर के पदा. 
था का देख चहा सकत आर तुम कसा चार का मत पकड़ा 
अगर तमारा कुछ माळ लेगयेतो लेजाने दोषह हमारी किस्म- 
त दा नहीं बह उन्हीं का हाया हमारे घर मे कुछ कमी नहीं 
पुरुष ने उसका समझाया कि अगर थोड़ा २ इसी तरह लेजा- 
ते τεῦ तो हुम एक दिन कंगाल हाजाओगी आर इन सूरा 
' खा को ἄτα करना तो भळा काः हेकयांकि उनकी राह सः 
जु आकर हमे बहुत हानि पहुंचा सकते है खी ने कहा सना 
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κ e ο ο 


απ से ये स एख πὸ आते हैं भव इसके πες करने की कोई 
` 


τι हाळ कोच πισαϊ ह ग़रज़ Ph इस। तरह का वह और 
प्रश्नात्तर होते हुए खरा पुरुष के पाछ पसा पड़ा (क जिसका 
' बाहर जाता आर “τε का चन्द करता अर अपना माळ 
वापिस लाना बहुत ही मुश्किल होगया। जब चारो ने देखा।क 
उसके पोळे भूतनी होकर चिपट गई ह किसी तरह भो अपना 
माळ हमसे वापिस नहीं छेसकता आर व ऐसी द्या म हम- 
से सामना कर सकता है उन्हांन दिळर हाकर पुरुपपर हमळ 
करने शुरु किये ओर "τε के रासते आर भी माल οσα 
लगे वेचाग पुरुष, जिसको अपने ZS कामाळ जाता हुआ दे- 
खकर बहुत ही शाक होरहा थाकि कया कर इधर Ξτπεὶ का 
मना इधर ज्जा की जबरदस्ती और कृदवादय उस एर रो- 
शनी की कमी गजि एक Tu हो तो उसका बन्दोवस्त 
सी हासकता उल्का हरएक पत्ताभी ZS हो रहा था ठेकि 
न पुरुष जिसको अपने दुगा से मज़बूती भोर दुद्वियानी से 
काम करन का सवक ।सेळ चुका था वह वरावर अपना काम 
“करता चला गया थोड़े अरसे मे खी जब उसको रोकते २ थक 
जाई और उसने छोड़कर कहा जा πὰ जा मेरे घर से बाहर 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


(७ ) 
TR तेगा यहां पया काम जा चोर के पीछे जञा अपना πὶ 
कर झेकिन ये στις जो हैं कभी बन्द तकरंन दूंगी और नस! 
असवाव को जो चोरा के हाथ मे गया है जिसके πᾶ ण 
पाप मालूम होता ντα घर मे ने ळाने देगी πὸ ने कहा य 
तुझारा चात अच्छी πέίπηι तुम्दारा साळजो चारो के हा 
म चळा गया है भव बट क्षिसी तग्ट शी शुद्ध नहीं होसकतां 
हम उसका IS दाय काशिल करनी चाहिये जब Paar: 
घम मे जो अपायश ग हो उस शुद्धकरन का नीया मो, 
πα हता ταις तुम क्या नात उस τι पा मानते | ; 
प्यार पाठकगण ! झाप एस τπητπ के सुल लुके ΠΤ 
भाप मे स फेर जन इस टाया के Ramai नी समगर 
पेग फ्यान यतसे TAC उसके सखद गाळ जायनेदी इ 
झा हगा इस विभ बदामाचा शमायत पा SICHUS जाता। 
व्यार मिध , अय गरासाइस ὃς बाद भारतभद गे यद 4 
नश्य छिप गया गा लाय दो ZU रे सहा अधकार र 
गया आरचामागान का शायार :ππ [τ τὶ गराची न परः 
जार डाला कि भारग σαιτ का πα Γη छा अराभी दा 
न रहा हर आदमी य सुध आळस्यकी नोद भे बसत होगया स 
नदपकी पसीदशा गाग दि विदिकाधईगी जगह बता सीधना 
संप्रदाय दागः भार छागभपन भप्रदाया क गुर ज बुर कमा ' 
भी अच्छा बतळान ळग पाजा च शादाव THPT आर NIF: 
απ ππσι दिया याज्ञा ने एस स भी बहुत लगाव धाता 
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जायज कर दिया रेसा होते ही चारा ओर से गैर मजवर वालों के 
हमळे ππταπὶ पर होने रे भोर उन्ही में घदिकधने के मानने 


ü 
बाळा को अपने सत्त में ळामा शुराक्रेश 
के साथ Ώξα तक पडाल रहने G उन 
याजय वादक रच पसा मजबूत मं रही 


४५ 2 


र 
तक । इसका कमजारा 


के प्रारस् से लेकर महाभारत फे जमाने 
` N ἃ 
sica qarqa यहांपर याड जमी मुसलमान व ईसाई 


ὃ. C. 


चारा गजहा का बादकपम के अगुयायी याता वेद के मानन 
πιο का अपने πὰ ἢ ठान का मोका दिया यहांतक कि भा 
रतश में बोळ और जैममत पे फैलने के वाद फरीचन β:πᾶτε 
आद्या मुसलमाव होगया ओर अरसा १५० साल गे कराने 
२५ लाख दिनु ईसाईधर्म में बळे πὴ ऐसी हाळत में दुनिया 
पाम मजहनो का यह ख्याल था कि इसीतरह एक रित 

में का खातमा होजायगा और कुछ षेद के मानने वाळे 


`. 


उसका दिया हुआ शान संसार भे से ασ होजावे और 
1 हमेशा के छिथे ऐसी महाअधेरी राजी में पडे रहै इस वसते 
उसने अपनी कपासे इस घनघोर या से एक विजळीका गोळा 

थे एकदफा सारे संसार फी सीद को दर कर्सदेया 
से आदमी थोडी देश वाढ फिर ज्वावम चले गये 
कन एक वार तो सवकोछिये हल चळ पडगई वह गोला स्वामी 


5? 
= 
š 


81; 
= A 


: 
प्र α 
al 


μυ 
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Ν 


दयानच्द के उपदेश का जोर दार शब्द्था जिसने भारतवासियो 
को नहीं वाहि कुछ संसार को थमे की तहककिात की तफे 
रुजू करदिया अमरीका और इगळेड के माइइ परस्त ποσὶ 
मे जहांपर नास्तिकता का जोर हद्द खे बढ़गया था हजारों 
आदमिया को πὴ की तहफीकात का शौक हुआ और छोग 
इकवरावक्षान की तदकीकात मे लयगवे उस महात्मा के उपदेश 
से अश्यलनाऊ ने जायफर इस वात की तलाश की कि किस 
तरह पर हमारे दुर की यह हालत Εἰπὲ है लेकिन मुसद्मात 
ने हिन्दु भाफे मजहव की कुछ फिताब जो उनके हाथ लगीं जळा 
दी थी. ओर बहुदसी किताये हिन्दुस्तान की जरमन वगैरह 
योरुप के देशो H चढी गई इल लिये आयसमाज को बड़ों की 
किताबों की तछाश की बहुत जरूरत मालूम हुई जिस से वह 
अपने भाश्याको जो चामसाये से पेदाहुई बुरी रीतियों को देख 
वोदिकधरे को छोड ईसाई और घुसलमाची παξα मे जारहे 


NA a 


केसी तरह उन रीतियो को दरकर उनको वैदिक धरम सेपतित 
ने से παπά ओर जो ळोग NES धर्भ से पतित हो 


δν ` 


खुके हैँ उसकी SI SIR की फोशिश करें ताकि वेदिक 
πὴ फिर येसी ही हाळ गे.आजावे जसी कि बह महाभारत 
के पहले था ळेकिन आश्यसभाज के वाद ही एक सरा धरमेसभा' 
के नाम से उठी जिसमे आर्यसमाज का दामन पकड़ किया ओर 
कहा खबरदार तुमइन दुराइया को दूर मत करो इन से हमारे 


h. 


» αὶ, 
y — 
| $ 


2 
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खूब ओर बुजुर्ग! जाहिर होता É आर तुम को फया ` 


€ 
घई 

i τ ¢ 
पडी हे कोई πῆατ रहे या नरहे और आर्थंसमाज छा जो ख्याळथा 
~ ~ 1७ ὃν ϐ ° 


i 
कि वेदिकधर्म के मानने बाले जो इसाई मुसलमान इत्यादि 
हवो में अपनी गळती या किसी विषय के छाळच से गये 


νι 


हुँ और जो हमारी तरह ऋषियों की औळाद Š क्रेकिन अपने 
चुजुगों के सच्चे πῆ को वसवध नादानी के हानि पहुंचा 
रहे हे उनका समक्षा कर आर प्रायश्चित कराकर फिर उनको 
ऋपिसम्तान बनादिया जावे कि धीमान्‌ स्वगवासी महाराज 
जस्वू कइमीरने काशी इत्यादि के पण्डिता से सावित करादिया 
है कि धम के न जानने से πὶ इसाइ वा घुसळमान हो जाव 
उनका प्रायाश्रेत्त करके शुद्ध कर ळेना दिळक्ुळ धर्मशास्त्र 
ओर वेदा का आज्ञा वो अनुसार हे जिस के छिग्रे महाराज मे 
( रणवीररत्नाकर ) नाभी पुस्तक पर बहुत से पण्डितों के ह- 
स्ताक्षर भा करादिये हे लोकेन भारतदपक करिनने अवनी धर्म 
सभा के सूख और अपस्वाथी मनु प्योको प्रायश्ित का दात्र यना 


रखा है जिस स वादेकधम फो बह कमी जो Taza वाद 
शाहा को जवरदस्ती से पदा होगई थी पूरी होतो πῆση जात 
हाता इ बावजूद के παπα म ऐस ळाग भी मोड Ë जा 


झुसळमान डाक्टर को दबाइ इस्तेमाल करते हैं जिस में उत 
का पाना मला होता हे. मुसलमानों के हाथ का सोडाबादर 
τος ह. मुसळमान वेइयाआं के साथ खालते है इस किस्म 
के मुसलमानों के साथ खाने 


N 


Η 
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चाळत शुद्ध हे आर जो छोग भस्मे रक्षा के लिये maen 


आर इसाइय( को जो पहले हिन्दू थे शुद्ध करके το 
यह अशुद्ध हे सच है घोर कछियग का यही τὴ हैके र 
अपाचेन्न ओर वेश्यागामी और शरादी और कबावी पवित्र .. 
इतना अज्ञान न छाजाता तो भारत का दभाग्य किस तर! 


कासयाच हाता | 


प्यारे पाठक गण ! आय्य समाज जो भारत वषे के πῆ, 
τις विद्या का वचाने बाला हे जिसका उद्देश्य ही स्पूणे 
ससार फो सुख पहुंचाना है और अपने तन मन से क 
सेवा में छगरहा ह उसको अपस्वा्थिया ने झूठी गप्पा शो 
भोज की चाली से ऐसा बद्नाम कर दिया हे जिस से भारत 


ππον» AS 


ο 310... wr जलन 


दासा भपने परमाहेतकारक झा नफरत का निगाह से एखत 


ह जहां पर इस क्रिस्म की महाअन्धेर रात्री हो πεῖ उनि 


की आशा करना बहुत ही कठिन É | अफसोस की वात तो' 
σε हे कि आज ऋषियों की सत्तात का धमे रोटियो पर' 


उ+ 


'विकरहा है सव लोग ऐसे सूखे हैं कि वह πὰ के शब्द 
. असलियत सेभी जानकार नहीं ओर लोग जानते हैं कि उन 


का राजयार अभा खराबया आर दुण शता पर कायम ह 


17 


अथात्‌ इस ख्याल से हक आज हम संचाई का आर भ्यान; 


देंगे तो लोगा मे हमारी विद्याकी पोल खुल जायगी वह बरगे 
कि आजतक पण्डित होकर गलत कायदो के कायल रहे गजे 
कि τὸ लिखे ओर पण्डित तो इस आफत में फसे है आर 
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अनपढ़ और सता के कारण मजधार में इव रहे हे इन लोगों 
के अपस्वाथे और खरगर्ज और येवकूफी से वेदिक πὴ प्रति 
दिन तवाह होता चला जाता है ये लोग यह नहीं सोचते कि 
उनकी पेदकूफी से छ: करोड हिन्द्र मुसलमान हागए आर 
२५ छाख आदमी इसाई होगष आज जिस कदर हानि हिन्दू 
मुसलमानों के sas से हो *ही हे अगर ये भाई जो मुसल 
मान हुए हे न होते तो कभी मुमकिन न था कि भारत πο 


νο κο 


दवा थह दशा हाता ळाकेच भाज आका ताकत 1जस ख कुठ 
ποπ का फायदा होता आपस के झगड़ा म खन्न हारहा 


जो आय्य समाज भे इस वात की कोशिश की कि हिन्दुभ! 
जळयान थोर ईसाई होने सेवचाए ओर जो लोग गळती 
चुके Š उनको प्रायश्चित्त कराकर वापिस ले तो 

अपरथा लोग पेवकूफ लोलो को चहका कर आय्य समाज 


को धमन रक्षा से वाज रखने की कोशिश करते 5 


\ 
s 
` 


र पाठकगण ! सनातन πὴ सभा अगर किसी अच्छे της 
का प्रचार करती तो आय्यं समाजको बहुत मदद मिळती लेकिन 
यहते जाय उपाकार के झगडे मे डालने का वस्दोवस्त करती 
ह अगरचे आयसमाज प्रति दिन τ 
है लकिन πήσηις के ππε ἃ आयसमाज को स्पिट के 
बिलकुल σας दिया हे आर्यसमाज का उद्देश्य यह नहीं था 


` 


कि बह वैद्किधर्म के मानने वाला में ओर झगडे उपखित कर 
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इस का τὲ q % चेदि मे की थाम्‌ 

ὧν κα तो ο. थम को रक्षा करना था भार 
जो छिद्र जन, qhe, इसाई और मुसलमान लोगों की ताहींमसे 
वेदिकधरमे ἃ पैदा होगये हैं उनको विळकुळ अलग करके शुद्ध 


ὃ 


वेदिकथमे को जिस के सामने संसार की किसी πα का वल 


ο s κ 


अशुद्धियां के बचाने घाले हो गये हैं जो और मतो के सम्बन्ध 
से पदा होगई Ë ॥ 

प्यारे पाठकगण ! क्या कोई सनातनम का पण्डित वतला 
सकता है कि बेद और वेदानुकूल पुस्तकों में कहीं सुललमान 
मुद्दों की कवर की पूजा लिखी है? आप में से कोई इस का 
सवूत दे सकता है? कदापि नहीं ! क्या कोई बतला सकता 
है कि सनातन ऋषि मुनि इसी भांति पर πὴ से अलग τε 
कर केवळ संसार का धन कमाने को ही धै πὴ मानते थे ? 
जसा कि आज कल हमारे πξα से भाई कर रहे हैं, क्या यह 
रासलीला का खेळ कोई सनातन धमे सिद्ध कर सकता है 
παι अपने वुज्जुग को चोर और जार बतछा सकता है ? 


जिस तरह हमारे सनातन धर्मी लोग महात्मा कृष्ण जेसे योगि 
राज को बतला रहे हे, क्या कह एक चात हो तो बतलावे 


'देखो जिधर देखो तिधर चौपट काम हो τει है केवल 
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8 लिये (के हमारे देश के खत्री वनिये अपने wñ पुस्तक के: 
σὴ के लिये विद्या को आंखे नहीं. रखते इस कारण उन को 
Sà की भांति दसर का अन्चाधुन्ध ताळास खाता चळ जाता 
जिस स प्रकार एक πετ दसर अन्ध के अन्धा होने को नहीं 
भि सकता एसे ही यह मूख लाग अनपढ़ ब्राह्मणा आर सा 


t 


दओं की सूर्खता और अशुद्ध ताळीम को नहीं समझ सकत ' 
πὶ लिये हर एक आदमी को हसला ἃπι होगया हैं कि बह * 
añ चाहे शास्त्रों का नाम लेकर उन को समदा 1 
को प्यारे पाठकगण ! अगर्च शास्त्रों ओरवुजुगा मे इन की 
से दा काविळ फखर हे लेकिन शान की कमी से हानिकारक ` 
अपोरही दे अगर ये भनुष्य वेदविद्या की कुछ ताळीम पाकर कुछ 
को गचारते भोर उस पर इसी श्रद्धा से अमल करते जैसा कि ` 
पज कल करते हे तो जरुर मोक्ष पद के भागी होते ळेकिन ` 
τοῖς तो यह है कि ἃ πὴ सभा के लोग ऐसे खुद गलत ` 
रहे है कि अपने कायदो की आप जड़ काटते हैं कहते तो 


गृह है कि वणे उत्पत्ति से है ओर आये समाज से दिन रात ' 


मस वात पर झगडा करते हं कि गुण कर्म से चर्ण πὲ 


ον ἃ 


खाायस हे लेकिन अमली तराका इस के σας खि हः 
[उडन की सभा के बड़े २ उपदेशक ασ रोडे इत्यादि ज्ञातियों - 


~ 


is 
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या हूं अव जशास भेष से तो उनका वणे बदल गया कि. 

' अव उन के धर्म सभा के घ्राण तक स्वामी जी महाराज" 
कहत ओर उनकी इज्जत [πες अपने गुरु संन्यासियों के कर 
ते हैं और यह खयाल नही करते कि वह वी से σας ὃ या 
πε Š | उन को वणे से कोई गरज नहीं सिफ भेष से. 
गरज़ है । 


प्यारे पाठकगण ! अपनी गळत समझ से प्रेम्वरान सना- 
` तन धर्मे सभा अमळ वही करते हैँ कि जो आर्य समाज के 
अनुसार है लेकिन जवानी तौर पर दिन रात स्वामी दया- 
नन्द्‌ सरस्वती जैसे धर्मात्मा परोपकारी को कि जिसने वैदिक 
धर्मियों की काया प्रहर दी अर्थात्‌ जो वैदिक धर्मी मुसलमाव 
ओर इसाई उन के सुकाविळे मे वहस करने से घवराते थे. 
आज मुसलमान और इसाई उन से वहस करने मे घवरा रहे 
हे और पहले हिन्द लोग दिन रात मुसलमान इसाई होरहे थे 
अव बहुत ही कम छोय Š जो थमे समश कर मुसलमान 
और ईसाई हो वळकि उन को कमजोर πὴ समझ कर वापि 
स आरहे Š कई हजार आदमी वापिस आचुका है यह सना- 
तन πὴ के पंडित जानते हैं कि स्वासी दयानन्द के सिद्धान्त 
विलकुल वेद्‌ के अउुकूल है. और उस से ऋषियों की राय के 
विरुद्ध कुछ नहीं लिखा और उन की मिहनत और गालियां 
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से. आय्य समाज का कुळ चुकसान नही हो सकता ठ [πα 
' अपने रोजगार को हानि समक्ष कर एसे अश्वस आर mayat 
को कर रहे हैं परमेश्वर इस महारात्रि को मिरा कर हमार 
भाइयों को बुद्धि दे जिस से वे सनातन वेदिक πῆ का रण 


कर के उस का प्रचान करे | 
Ce 
| 811 भूयात्‌ ॥ 


ओरेम्‌ शास्तिः शान्तिः शास्तिः | 


τος भुज 
(8000 
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ΗΠ 


वाचबाबृन्द ! वेद्सत πτὴτέ को αἲς ( जेन)' πει 
ने ऐसा दाया है कि संसार में घोर रात्रि प्रतीत 
होती है यद्यपि st खामी शंकराघाय्ये आदि महा- 
पुरुषों ते कठिन naqa से ἃς भगवान्‌ भास्कर के πι- 
गणित πα गण समकादिये थे श्रतः शधिकतर ना. 
स्तिकों की पोल खोलने के कारण भ्रास्तिक साई π- 
कराचाय्ये खामी को अवतार πιπὴ लगे वास्तव में 
ऐसी हो σπεὶ प्रतिष्ठा होनी चाहिये। क्योंकि उन्हों 
ने नास्तिक πα का खंडन करके वेदिक πῆςτ उदार 
किया था उसके कुड काल वाद यही ας, जेन के 
नास से ππε हुए एस समस्त बातों फो οτε रुप 
से दिखलाया मया ἃ τ आशा है कि सत्यग्राही पुरुष 
इस पुस्तक को देख अवश्य आनंदित होंगे-- 

वाघकदन्द | इस पुस्तक के लिखने से मेरा अभिः 
प्राय यही है कि जेन महावीर शोर गौतम दुटु एक ` 
हो हैं निसन लिखित लेख से आप को भालम होगा 

इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं 
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जेन मक्तियां निर्याण मिट στὴ के ही तुल्य हैं 
लेकिन बोटों से विशेष इन्होंने एक करित faz 
शिलाकी कल्पना करली है तो भी π बहां आनन्द Ὦ 
न येतल्यता है। केवल पापाणवत पह रहते हैं हममे 
एक जैनी परिहतसे सवाल किया कि तुम्हारी δείς 
शिला सीमायुक्त है और तुम अनंत जीवों फो मुक्ति 
गये बतलाते हो और अनंत जांयगे तो उत द्वाली 
शिला पर द्योंकर समावेंगे। उसने उत्तर दिया कि जिन, 
तरह एक सक्ानके कमरेमें चिराग बाल कर गल करते 
ले जाव देखो !!! चाहे कितने ही चिराग उच महदूद" 
कमरेंसे गल करदो लेकिन कभरेमें जगह πττατ रहेगी 
इती तरह हमारी शिद्गुशिला है। हॉस्यप्रद दृष्टान्त-- 
यही दृष्टान्त गौतभ gg नौजदा ग्रल्थोमे है शोर 
πέση निवाण ऐसे होता हे जिस तरह विराग गल 

दोजावं इत्यादि ॥ . ` | 
प्यारे जेन भाताशो! इस उपरोक्त जेखोंसे साबित है 
कि जन महावीर शीर गौतम zz एक ही सनष्यका 
नास है रथात्‌ बौदुसत भौर ἃππα एक ही ππᾶ 
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— — मा] ΝΕ | 4.३ 


इतना अवश्य: भेद 'हीगया है कि जिस तरह जव श्वेता 
saq σῆς द्गिस्थरिशोंभे भेद. होगया है... 

भाप लोगों के ग्रल्थो से भो सिु है कि जैन और 
वौद्ठ एक ही हैं फिर भाप लोग τ दौहु भती घह- 
लाने से ash हो। आप अपने मतके πὸ ग्रन्थों को 
देशिये-उन से भी यही faz होता ἢ कि जैन αἲς 
एकही हैं देखो πὴ परीक्षा प्रसितगत जैनाचारी कृत। 
यह दिगस्वर जैनियों का πὴ शाख है इस का ππ- 
वाद {πτατ आम्नाय के मुख्य do पन्नालाल बाक्- 
शीवालश दिगिन्दरी ने किया है और जैन हितेषी पु 
स्तकालय फणाटक प्रेस में छपी है (१४:९ इसी) 

इस qam Š प्रथम पृष्ठ पर भोटे अक्षरों में लिसा 
है कि तेन दिगस्मरी समुदाय के लिये है। पाठक 
कषेम महाशयो सुनो २ यह πετᾷ साधारण नहीं है 
किन्त यह στα फा ही परसहित कारक घमंशाख दै. 
प्यारे लेन भाताशी | अपने धन शाख के एए २११ 
पंक्ति २४ को देखो जो में यहाँ श्रापके परसघम शार 
हारग मेसा. हैवेसा ही. {εᾷ देता हू i ” 
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΄Ἐσεσπππίτητητη qq egter: ॥ 
शिष्यात्रीपाशवेताधस्य az Qagaqaq ॥ 
σα शोक का यथार्थे πὴ यह होता है कि श्री पा- 
नाथ के तपस्ती चेलेने वोरनाथ παῖπ πετεῖτ सें 
सुष्ट होकर πππα चलाया ।. लोकन श्राप के पडित ने 
श्राप की परतक में ऐसा ही भधे किया हे कि भहादीर 
शिष्य के तपस्वी {πα ने ससलभानों का सत पगट 
किया πῆς पाश्वेनाथके शिप्यने चौहुमत प्रगट किया । 
अब प्यारे जेन भाताथो ! आप के घमणाख से भी 
जेन और qiz एकही रावित होगये वर्योंकि सोगशा- 
पच को πει शब्द से साना है और दसरी वात इस 
लेख से यह भी पाहे आती है कि πτεάπτη का ही 
तास वीरनाध πι अर्थात्‌ πετεῖτ πι ब्योकि गहसे 
रुष्ट होकर fire अपना सत प्रगट किया शौर आए 
` केधसशाख से यह बात भी στὸ πὸ कि πιπάπτη 
πεταῖτ.ἃ २३० साल पहले कोई नहीं हुआ और शाप - 
के पंडित ने यह. अपं किये हैं. कि सहायीर के. शिणने 
शुसलयानों,का πα जारी: मिमाःची” ggmarn को, 
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-तो: १३% तेरहसी वर्षकेशगर्भग ईए इसे पहले सुलभ 
'नों; का माम. निशान भी/ल॑ थी फिर. आप गौर करिये 
कि महावीरं की स सिन को अप २३३४ साल पहं 
S wr मानते हो मुसलमानों: की गंत ककिर चलो स 
कता है? देर παῖ वासं यह हैं कि πεν πας 
चुह गौतम: या. महावीर या पाइवेनाथ' थे संव Qw 
नासःएकं हो के हैं. δρ 1 

ὃς बहुत काणे पदात्‌ निकला जोर इसकी पु 
में बहुतसे प्रमाण दे सेफंते हैं: इसमें aqa की बहु- 
त बही दो शाखा Š एक श्वेतास्बरी दूसरे faqaq 
इन दोनों ἢ. φϑπτέας शाखा. दिगश्थर सेबहुत चढ़ी 
है ( इसका विस्तार के साथ हाल. हुम-श्रागेः ΓΙ΄) 
क्योंशि श्वेतास्थेरी femra की. निस्त sha हैं 
आर जेन मत के वहे २तीथे उन के कल में αὶ लेकिन 
τϑπτεπτὶ जेनो. तो-महावोर,तीधेकरःकी विवाहित 
भानते हैं:भ्रीर: एक सत्तान भी. मानते हैं οσα: 
स्वरी आम्नाय फहती है फि उन क्ांविवाह ही नहीं 
ἔπι एस बात से साफ πιπη. होता-है कि. भोजदा 
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लन शास्त्रों का महावोर के सभय का कह भी हाल नहा 
मालम है और दोनोंजिन शाशाडीं से पाया जाता है कि 
दोनों शासाशॉके रन्ध महावीरसे शनभान- एक इलार ' 
था ती से ag बाद बने; πα णेन.भाताशो | पश-डोड 
क्रःविचारकीलियिगा यदि कोर पुरुष ` आश से ५०१ 
वपे τὰ का gra लिखने πὴ तो στ शिश सकता है। 
επ आगे चलकर  गैनग्रल्थों की वहायली भी सिसेंगे 
जिसको fuese जोर qataq दोनों मानते'हैं ॥ 

दिगम्पर वहायली देखी रतकारद ππαπτατὴ ए 
४.२१४॥ ΤΗ 

ऐसे काल के निमित्त बृहि 'वीयादिक को सन्दता 
होते श्रीकुन्द्‌ कुन्दादि मुनि निग्नत्थ वीतराग sira व- 
स्तुन क्ले ज्ञानो होते मये, तथा उन के स्वामी होते 
भये इत्यादि लिनमें श्री. कुन्द २ खातो सौपार nawa 
सार पंचारितिकाय, नियभसार, श्रष्ठपाहुए, कादि लें- 
कर भनेक ग्रन्थ रचत भयेजो भाण पाल प्रत्पत वाचने 
पढने में आते हैं॥ ... ... ." A 

ἵζπτᾶξ वहावशी संहावोरसे तीसरी पशत से शह 
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होती है πτία πετεῖς गौतसमे पश्चात παπὶ खा. - 
भोको गद्टी आधाय श्रावारी माना ॥ ' 
(३) सधना सामी, ४ πεα स्यानी ५ विष्ण wt 
बरो, ६ नन्दी मित्र 3 अपराचित ८ गोवर्धन ९ भट्ट 
'बाहु १० विशासाचाये ११ प्रोष्टलाधार्य ९३ शत्रिये' १३ 
जयसेत १४ नागसेन १९ Ἱππτ ९६ तेरा १७ विजय 
१५ बुहिमान १९ गंगदेध २० धंमंसेन «έπος το गय- 
पाल २३ पापहनाम २४ प्रमसंन २५ फसाघायं २६ σης 
२७ यशोभद्र रः भद्रबाहू २९ मी यश, ३१ शोहाचाय ३९ 
कुन्द कन्द चाये ३२ उभाखांनी ॥ 
.* ' श्वेताम्बरी वहावलो ॥ 
[३] खधमो खामी [u] म्ब खानी [६] श्री प्र 
भव खासी [६] स्वयम्भव खानी [5] यशोमद्रवखामी 
[८] भद्रबाहु खासी [९] स्पूलमदाहुं [१०] महांबोर 
सुदृस्थी [११] वहुषलिर्णह [१२] खत शूप [१३] श्यामा” 
चाय [१४] लोतधर [११] यसमु [१६] आयसन्यु [१३] 
आयेनादिशक्षत [१८] आायेनांगद्दास्त [१९]रेवती πα 
% [२०] सिंह्वापाय [२१] सन्दशा चायं (स्कन्दा स्वामी) 
'' κια फैन भाता तथा qq भेन समुदायों न्याय 
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` ३ वीं गहीसे मौजूद दिगस्पर qen को.रचना τῇ 
इससे ἃτατ πι कोडे. प्रस्थ नहों हे. और xar. 
सूत्रोंकी, रचना, जिनको पेताम्यरी माननीय सूत्र मा... 
नते. हैं. स्कत्दलाचाये. αι. छन्दास्ताभी नेकी है शो 
महावीर से २ पीढ़ी बाद हुआ. है ॥ 

πα के σπα - एवेतास्थर : महाधीर, Ὦ [466 वब 
प्रश्नात ब्रतलाते हैं. वोह πα के ग्रन्थों से.स्कंदा. खाभो | 
का दाल Qa 'चोनी पथिक. अपनी यांत्रा मे. इस को. 
हाल लिखता है जो शत्र से.प्रच १३००. πῇ हमारे देश - 
में आया घा;उसमके समय से πὰ स्कदा art भरका ` ` 
था ταῖς πα वाले कहते हैं. महू गौतम बुद से १००० ` 
यष पञ्चात्‌ मरा इसका मुख्य πο पेशायरमें था ( STT 
श्यांग ) चीनी पथिक लिसता है कि स्कंदा खासी का 

` गहु बह हाली भ्रीर प्रपना तया रात ποῖαι (33) 
और बहुत. से. कंर्पित बहु माने τὴς .फंल्पित 
शास्त्र. रचे जोर मूत्तिपंजा, को रौनक दो ईसा Š πη. 
नेग τα काल. पूव. नागाजन तांशिक हुआ: जिस को 
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बौह वाते, (ἢ तुल्य शोर लता amarus 

सान मानते हैं-जोर शिवमतावलस्धी शिवका प्रवतार 
माजते हैं मालम पहता है कि नागाशेतके सतय सक जैन 
वरहो में कुछ fuqu भेदन था झर यह दोनों हो 
तांत्रिक, हु. हैं ।' शिवभतावजम्धियों ने स्कंदुला- 


t ἐν) ὃν ॥ 


के पत्रको उपाधी दो हे इस कारण से इन तीनों 
मतों की एकता ही.मिलती है। शोर. एक σπα यह 
भी q; gz की एकता का है फि श्रेतास्थर जन शा- 
zar और बोहुकी मतिमा Š फक नहीं है रैसो जेन 
श्रेतास्वर फान्फन्स. ऐरएह मासिक पत्र πο ९ πιά 
9 सम्‌ (९९५ ३०. सम्पादक गुलाव चंद टिहा एम० πο 
पृष्ठ २३६, २३७ ( हमारे सुप्रसिद्ध ग्री. इरो भद्र सूरी घी 
के दो शिष्य, हंस. प्रौर परभहंस 3 व्याकरण न्याय' 
ππξις काव्य कोष गन शास्रों का στι भ्रभ्यास फ- 
रके वौहुघ् का. न्याय, युक्त संहन एरने.की, अभिला; 
wt से τὴς धर्म के ग्रसथोमेंशभ्यास रने के जिये. गरु 
महाराज की झाला फे अनमार दोनों शिष्य भेषान्तर 
करके ( रूप-बद्श πτ) यौद πὴ के झाचाय्या से τη 
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है “δ का ज्ञान प्राप्त पिया τῆς ऐसी चेतर्यता और 
यातरता से τὰ कि यौंहों को ἀπ के हेती होने का 
हाल भासन नहीं होने दिया काणान्तर सें कहे. कार-' 
τὶ से बौ चरभे फे चाय्या फो उसे पर शंका πε 
Ἡ हुंडे फि यह. गैनों न हों πα शिये उन को परीक्षा 
करने के लिये ἀδπιαι की नाली के पंगतिये पर 
छैन Qara को प्रतिमा का चिन्द शिखा और बिः 
ασ तो उस चित्र को उएसंघन शरणो πὴ गये लेकि- 
न उन दोनों में उंस चित्र पर ἃς मनि की तीम रेषा 
करके फिर σπα उल्संघन किया और बहा 9 तत्का- 
ल अपने जेनो, गहशी शोर घरे । लेकिन Sizi मे उन 
का पोहा किया शीर हंएफो तो रास्ते ही में नारहाला. 
{τα परम ἔπ बचकर चित्तौर में आया अपने गरु 
से निला σῆς शपनो. πατῇ गरु फो दे फर छपफर 
एक ππτη ἢ सो गया,। वोटों ने वहां पर भी उस की. 
मारडाला, πᾶ यह बात श्रीहरीमंद्र' सरो जी को 
(को उन संत के.आधाय्ये थे) मालम हुई तो उन्हों ' 
ने भाकर एक शक्ति से पल्हो परं तेसं के फडाहा πὴ 
ἥττας lU शो संव २ फर ποσα होगना π΄ 


६ 
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किया ( mata बोद्ों के अहे. समुदाय को हाण δή 
हालकर भर्म करने लग.) लब यह इधर उनके गहको 
शगी.सो : उन्हों ने दो fim 'मेशकर'. उनका क्रोध 
आन्त. किया इस उपरोक्त सेस से हमारा तात्पथ-यह 
हे fa Q+ प्रतिमा. और वीह प्रतिमा एक हैं सैन 
समुदाय ने वीहुसत से ης होफर केवल तीन रेखा 
इटाकर शपनी प्रतिमा बनाणी है इसके अतिरिक्त एं 
पुस्तक जेत πὸ प्रचारक सभा भाव नगर So १९४८ श- 
इम्दरावाद्‌ यनीयन प्रिनूटिंग प्रेसमें ππαιξ उसके पष्ठ 
` १२१:पर थह πα ποτὶ आत्माराम “जेनी साधू से अ 
सरसिंह जेमी राघ.ने. किया' है, प्रतिमा भी तीन प्र- 
कार को हैं τλατεσᾶ, दिगम्बरो भर बीहु πα को 


इसमें सत्य कौन सो इत्यादि लेख भी बद्दी प्रगट कर 
रहा है कि जैन τὶς दो नहीं आात्मारास στῆ श्र 
कान सिसिर पष्ट ३३संड २ पर लिखते हैं कि इतिहास 
: तिंनिर नाशक का लिखने वाशा-लिसता है कि जन 
आर वीह एक πα है सो उतत, की बड़ी भत. है फिर 
भागे चलकर अत्र प्री महावीर विद्यमान थे तब बोहु 
“πα का शाक्यसिंहे गौतम नाम फा कोई πᾷ नहीं था 
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केरल इतिदाम लिखने वालोंने महावीर भगवतः को हो 
“atus गीतम करे'लिसा' है ( यह πατ जिभपर 
इगने रेसा की है ध्यान से पढ़ने के लायक हैं वास्तव 
से सत्यता इप नहीं सफंती और आत्माराम उनी फ 
sia में यही लिखना पड़ा फि'गीतम ας तो भी επί 
लेकिन सहावीर का हो नाम गोतम sz रखो चाहे 
गौतम बहु का नाम मद्दायीर रखो 'लेकिन भ्रमरसिंह 
शमर कोष का ππὶ जिरी तारीफ श्रात्माराम जेनी 
अपने ग्रल्थॉमे लिखते हुए πὲ रभिमान से कहता है 
झि जैन समुदायमें अमरसिंह acta कत्ता πὴ पं- 
हित उत्पन्न हो चक्के हैं सो अगरसिंह तो इन तारीख 
लिखने वालों से बहुत पहले हो चका है वह भी m: 
भर कोप में लिखता है॥ | 
सर्वज्ञ'सुगती बुदी धम्सराजस्तथागतः । 
समन्तभट्रोमगवान्‌ मारजिलीकजिज्जिन 
पडभिज्गोदशवलोऽदरयवादीचिनायकः। — 
मनीन धन/शास्तामुनिःशाक्यमुनिस्तुय:२ 
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सशाव्यासंह सवाध! संटुशोट्रोदानरचस; 


ΠΡΙ 


ο भरकोष ९ वग १ झोक.१२ से १३ तक । 

वात यह.है कि विद्वानों को. चाहे. किसी भी πα 
में उत्पन्न हों पक्षपात नहीं होता किन्त अ्रशिन्वान 
शपने.हठ को नहीं .त्यागते चाहे वह एस, ए, या शा- 
स्रो. क्यों न-हो जाव । 


इस“बात को सिट कर πὴ हैं कि εὶς मत से ए- 
थक जन. सत का नाम भी-नहों मिलता तो भी जैन 
समुदाय अपनी. हठ धमी नहीं झोइता. बो सुशी की 
q दांग वाली नक़ल इस पर चरितां है चाहिये तो 
यह कि हमारे इस लेख-को पढ़फर जेन नंतावलस्बी 
जो सत्य है. उसको ग्रहण करं भोर, सत्य को .तिला- 
επι दद्‌ । | 

में ने देखा है कि SW शप्नेमांणिक विंवाद' παι. 
करते हैं लेकिन यह मंडे वात नहीं है अपने आप्यो 
करणीयः है जिस वरह एफ़ हिंगिस्बरीय 'पक्षपा- 
तो ने':सोततार्गमक्ॉश ' चास साक पस्तवाउस़कर। तैद्‌... 
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शोर भजुझे फारिपत प्रगाय Waqaq सनातन gguq 
के लिये शिखसारे हैं इम S .सतावलरिवर्यॉने बज़ ` 
τὰς घाहते हैं कि वह शपने शाचायों व परिइतोंके 
कलहिपत प्रमाणोंकी सावित पर उनके शिरसे कलंक ह~ 
टाय और πα श्रीर बेदोंसे सावित करे यदि पाठ ὃς 
होगा और अर्षेभेद न हो ती भी हम मानने को 5. 
यार हैं यदि Sç का प्रनाण उन्होंने दिया है σῆτ उम 
जगह वह प्रमाण πεῖ है तो वह चारों वेदों में σοὶ 
भी दिखादें तो वह कलंकित न रहेंगे यदि इतना भी 
न फर सकेंगे तो ऐसो को परिएत नानना शीर उनके 
ग्रन्योंको सोधमाय प्रक्षाश नाम रसना ट्गिम्मरो को 
सोक्ष का नमना है ॥ 

सोषमागं पृष्ठ २१६ ( ऋग्वेदके नामसे say ) 

ओश्मू-जलोक्यप्रतिष्ठितानां चतविश- 

तितीर्थक्रराणाम्‌ । ऋषमभादिवहुमानान्ता 
नां सिठ्ठानां शरणं प्रपद्ये ॥ 

वया यह πας τν या चारों वेदोंसें से कोई aq. 
वा नग्न शास्ताईं दिसा सकता हे! । प्राठफ वृन्द | 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


इस समुदाय के नासो पतों शौर षायां का ता 
यह करतति है कि πασᾶ भत को प्राचीन' ठहरोने के 
लिये मिथ्या ग्रन्ध रथ २ फर उन का नाम भोलसागे 
प्रकाश नाम रक्ता हे 1 हनारी सम्मति में तो τς š 
विसु πια होता तो ठीक था फिर ππᾶς के साम 
से प्रभाया ॥ 


ओशमू-पतित्रनग्नमपति (5) प्रसा 


महे येपांम्ना ( नमन) जातिथिषां बीरा॥ 
( फिर यजुबद ) 

, ओइम्‌=नमीऽहन्तो ऋषभो ॥ 

पाठक σεξ | यह वेद्‌ qeq qaqa विशेष कर नग्नः 
झाग्गायकी आचीनतामें नग्न πτεητὸ Q उपस्णापित- 
{κα हें। 

विशेष हाल दूसरे भाग ने पढ़िये। 

निधरप--रामदयाल शमो सवयर-इटावा t 


हृति॥ 
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हमने इस पस्तंकर्मे निप्पक्षतासे जेन 
बीहुकी एकताको दर्शाया है इससे {πα 
है कि जेन πα qiz मत ही से चला है 
अनादि नहीं है क्योंकि कोई भी जैनी २०३६ 
सालके पहलेके ह॒तिहारोंने जैनियोंके होने 
का प्रमाण नहीं, देसकता है। इस मतकरो 
१४३६ साठसे गौतम बुद ( महावीर ) 
चलाया इन महावोरसे पहले २३ तीर्थकरों 
का कोई भो जेनी जन्म सम्बत्‌ नहीं व 
तला सकता है' इसीलिये इन्होंने अपने 
मंतको प्राचीन ठहराने के लिये कल्पित 
ग्रन्थ रचे जिनको देखकर आप लोग हूं 
सेगे इन ग्रल्थोंका हाल हम τον Caza 
लिखेगे हम आशा करते हैं कि जैन aa 
निष्पक्ष भावसे विचारे बदि कछ भम हो 
तो हम समने वा"संमझानेको उदात हैं 
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NOE ΜΙΛΙΑ ΛΙΔΙΑ ΝΑΤ ΓΔΙΑΙΦΤΑΤΑΓΑΤΑΙ ή हे 


ΠΣ αμ a ΚΝ TOR 1, ! 31 ५ 
Ξ i ο. 
€ ' 
αἱ | ॥ इस्‌ . . 
«κ = 
जअनीपरिडतोंसे प्रश्न । 


| επών 


πα 
< वामी दशनानन्द सरस्वतीजीक्रृत 


Να 


< सत्यासत्य विचारार्थ 
«9 बाबराम शर्स्मा ' 

ΕἾ ο 
<j हृटावास्थ द्वारा प्रकॉशित । ' 


<J द्वितोयवार | s मल्य) 
लू ति. १९६९ ` | संकहा॥) 
Printed ty D.S, a£ theBrabm 

Press Flawah= 


न μες 
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κ इस्‌ 
जेनीपणिइतांसे प्रश्न | 
PAST 


(१) जिस मुक्तिके वास्ते शाप जैत घम्मंक्रो πεα 
किये हैं ες जोचका खाभाविक sa या नेमित्तिक? 
अगर स्वाभासिक πὴ है तो इसके शिये जेनधम्मंकी 
कपा आवश्यकता हे? यदि नेमित्तिक्ष धम्मं है तो ᾱ- 
सका निमित्त प्रथोत्‌ सबब धया हे? 

(२) मुक्ति नित्य है या अनित्य यदि नित्य है तो 
उसका किसी कारणसे होना किस प्रकार सम्भव है? 
क्योंकि नित्यकी तारीफ (लक्षण) ये है णो किसी का- 
रणसे उत्पन्न न हो । यांद अनित्य है तो उसका w- 
नन्त होना बन नहों सकता क्योंकि εἴρη ऐसी कोई 
वस्तु πεῖ (agar आदि हो और शन्त न हो! कया किसी 
सैनीने एक किनारा वाला दुरियाया एक सीसा बोली 
बस्तु देखो है? . 

(३) जैन wš सुष्टिकता तो इश्वरको भानते ही 
πε । जिस परमाण पुदुगल या सतोंके सभावसे स्ि- 
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{ 

को उत्पत्ति खोकार करते Š बह खभावसे गतिवाला 
यानी मुतहरिक वालेकात है यां गतिशूल्य यानी हकत 
से मुबरों अगर गतिवाला है तो संयोग परसाशरोमे 
हो πεῖ सकता क्योंकि सबकी गति यानी इकत बरा- 
यर होनेसे को द्रम्यानमें फामला है वह बना ही र- 
हेगा । अगर शर मुतहरिंक यानी गति στα wasta 
करे तो भी संयोग नहीं हो सकता लिहाजा कोई वस्त 
बन नहीं सकती । 

(४) कया जेन πῇ ἃ आधाय जिन्होने θη. 
धर्मके शाखती लिखे हैं रागसे रहित ἢ था राग वाले 
यदि τιπὸ {ίκα ἢ तो उन्होंने शाख केसे बनाये! 
मदि राग वाले ἢ तो उनके बनाये πτη किस तरह 
प्रसादा हो सकते हैं ? 

(५) आप लोग जो शगतको अनादि भानते हैं तो 
जगत्‌ प्रधाइसे अनादि है या स्तरुपसे ? यदि प्रवाहे 
अनादि है तो उगका σπα (कारण) काहे । क्‍योंकि 
«πατε विशा qaa हो नहीं सकता । यदि εἶδα 
से मानते हैं तो विकार कयोंक्षर हो सक्ते हैं? क्योंकि 
'विकारोंमें पहिला विकार पेदा होगा. है. πα 
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वेदा पोती है वो ही बढ़ती ἃ । ऐसी कोडें σα. 
तलाओ णो पेदा न हो ος घटती हो । 

(6) णो कम्संका यन्धन शनादि है उसका अन्त 
किस प्रकार हो. सदसा हे? क्योंकि अनादि चीशके 
दोनों किनारे नहीं हो qaq τ जिमका एक किनारा 
है उसका दूसरा भी होगा πτπεῖ. है 
० (9 ) στὰ पी जीवकरता है उसका फल देने बाण 
तो आप सानते ही πεῖ भोर यह नियम है कि शो 
जिससे पेदा होता वो उभसे कमजोर होता है रीर 
कमशोर किसी जबरद्र्तक्षों बांध ,नहीं, सक्षता । लि 
हाजा क़र्मोंका फल फिस तरद होता हे? 

(५) चो दृष्टान्त शराब ατα पीनेसें नशा 
अनेका दिया जाता है वो सही नहीं aqtfis शराय 

ατα हे πῆς λατ कने हे । षइ नशा शराव द्रूव्मका 
है न कि पीने ατῆσι । अगर पीने waqar फल कटो 
तो पानी QIR भी नशा होना चाहिये क्योंकि पोचा 
बरस दस जगह भी है। ' ' κ. 

(९) इसमें षया प्रभार है क्षिजेन शाखोंको जैनियों 
Š भाषायोने लिसा है.? क्योंकि भाण जेत आधाय्ये 
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प्रत्यक लिखते τὴ तो नजर πεῖ आते । जब na 
πρὶ तो अनुमान किस तरह हो सकता है। अगर प्र 
त्यक्ष और शनसान दोनों नहीं तो शब्द प्रमाण हो हं 
नहीं सक्ता । पसः जेत “το बनाने बाले कोई 
आचायंनहों॥, ' '' ` 

(९४ ) जेन लोग जिस प्रत्यरक्षकी प्रमाण. मानते है 
वह विसी द्रव्या हो हो नहीं मकता क्‍योंकि हरएक 
धीअकी छः भिस्त होती हैं। प्रत्यक्ष एक तरफके ग 
शोका छोता है। जेते एक किताबको शब देखते हैं 
तो, उमके रूप τῆς परिमाणाका प्रत्यक्ष होता है। जय 
किमी दोवारको देखते हैं तो भी रूप और पंरिमाण 
फा. प्रत्यक्ष होता है। तब किस तरह कह भक्त हे 
यह. रुप किताबका है र यह दोवार εἴτε का? 
(११ ) जैन लोगं 'जिश्न औषको मानते हैं उसके हो 
नेमे σαι प्रभार Š p क्योंकि जीव रूप नहीं जो mis 
से दृष्टि आये । रप नहीं जो रखनासे नजर आये ι 
वन फिर जेननतका जीव साबित नहों होता । 

[१२] जेन लोग जिन इन्द्रियोंसे .देखफर इश्वरको 
हायत कता सागता घाहते- हैं तो इन τίππαϊφι (पास 
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nur साधित करते हैं। क्या इन्द्रिपोंका mara होता 
मै waq सिलता है नहीं।अनुमान होता है। क्योंकि 
अनमानम व्याप्तिका होना साज़मी है| शिसशा तीन न काल 
सं प्रत्यक्ष न हो उमकी व्याप्ति नहीं और जिसकी व्याप्ति 
त हो अनुमान नहीं हो सकता παπα जेनियोंको κ. 
'रिद्रयों की इस्ती ( आस्तित्व ) से इनकार करना चाहिये 

[8] जैन लोग जिस सप्तभट्ठी स्पायको लेफर देवर 
को इस्तो के मुतल्शिक पेश किया करते हैं अगर दमी 
सप्तभड्टी न्यायको तीथेटूरों के मुतल्लिक इस्तेभाल कि 
या जावे तो उत्तका नतोजा बतलाइये । 

[१४]घम्मे गुण हे, कम्म है, स्वभाव है क्योंकि झप 
सपक्रो एक पदवी पदार्थ भानते हैं जिससे στα, गण 
कसे εῆτε सघ हो सफताहे। बढ नित्य है या अनित्य। 

(१४ ) शरोरसे अलाहिदा कभी जोव रहता है या 
πε अगर रहता है तो किस परिमाण बाला होताहे 
अणु मध्यम विश । | 

(१६) दया एक हो शयमें दो παπις πάτε स. 
कते हैं या नहीं जेसे नफो व इस्तो, सर्दी व गर्मी । 
अगर πεῖ रह भकते तो 'सप्तभंगो न्यायका खातभा । 
अगर रह सकते हों तो उसको मिसाल दो। शझगर मिसाल 
πρ तो उतको न्याय किए तरह कह सकते हो ॥ 
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(19) जिसकी सपरासना को जाती है उसके सवे πα 
' झातेहें या कोडे २ अगर सब (गण) σὴ हैं तो सूति 
पूवानके साथ जहता आना लाज़िमी है। जहां सहता 
σῆς ἥπεηατ दो शामिल हो जावे उसे अविद्या क- 
इसे हैं। अगर कोडे गण आता है तो उसमें न्याय ब 
तशाइये कि. किस नियमसे आता है। 

(१८) क्या जीव भौर अजोव जिन दोनों पदार्थों 
फो आप स्वीकार करते हैं इनको सप्तभंगी ल्यायसे 
सुबर्र शानते हैं। 

(१९) पाप'व पुण्य को तभीज करनेके वास्ते आप 


किस कसौटी को भानते हैं? वह m tat किसी आधा 
τὴ ने बनाई है या अनादि कालसे चलो आती है। 


(२०) πταᾶ जोबोंकी संख्या अनन्त है और काल 


भी अनन्त है। शोको की तादाद कभी नहीं और 
जो.जीव सुक्त दो जाता है (गौटता नहीं) गोया षीद 


को तादाद कभी खतम या बहुत कग तो न, हो जा- 
यगी। जिम॑से स॒ष्टि पा सिलसिला ख़तस हो στὰ क्यो" 
कि जिसमें ταση न हो सचे हो उसका. दिवाण 


निकलना आवशयक है ॥ 
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यह बदी. सकिंतोंकी सका दूर कर श्री- 
लक्ष्मणयती, शरघीर, रणधीर, बनाती है, 
इसके सेवनसे चिरप्रतापी,तेजस्त्री,वचरवी, 
धशरवी, ऋषि, मुनि, योगी, संन्यासी, म- 
हावीर; योधा, बलधारी, siasa, परि- 
πια तथा साट जगत्‌ सिट अमर नाम 
रगये δι केवल इसीके बल बाल ब्रह्म 
चारी भीष्मपितामह महामत्युज्ञुम कर शर 
शय्यापर सुखासीन हो धमोपदेशकरतेरहे 


पूर्वोक्त बूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें 
हतीय खण्डपर जगमगा रहो है । यह अ- 
नरवूटी”) निछावरमात्र करनेसे मिलेगी! 
κο सिलने पता-बावूराम शं्सा-इंटावा 
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। νο οι πιο δα : [i 
στα 


ळान-बीत । ` 


लेखक 
श्री १०८ स्वामी दशनानन्दजी | 
सरस्वती, 
— —— 
उदू अनुवादक 
६० शिवशमा जी आय्य 
सम्भल ( मुरादाबाद ) 
ὅποι लमी 
प्रकाशक तथा प्रिन्टर, 
प० शंकरदस शमी 
aG δ, “शर्मा मेशीन प्रिटिंग प्रेप्त मुरादाबाद 


° NY Sa v 


मल्य प्रति 
| सन्‌ १६१७ Z | पुस्तक ) 
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ध्यारे भ्रातृगण ! 


सुसल्मानी सिद्धान्तों पर जहाँ तक विचार 
किया जाता है तो यही बतलाया जाता है कि 
कुरानशरीफ्‌ कुलामहलाइी-“इम्थरीय वाक्य” है। 
परन्तु कुरआन को बनावट पर ध्यान देने से नि- 
तान्त ही उसके विरुद्ध पाधा जाता हे । क्योंकि 
प्रथभ तो कुरआन उतरने पर ही शंका उत्पन्न होती 
है। कि कुरआन एक ही बारमें सम्पूण उतरा वा थो 
दार करके! पदि यह माना जावे कि कुर्न एक . 
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चरमे सथ का सब उतारा गया तो उसका ασε 
कुरआनसे ही होता है; क्योंकि इर एक असरत 
के ऊपर लिखा हे कि यह सूरत मक्षे ἡ उत्तरी, 
ας मदीनेमें उतरी छोर यह अन्य असुकर स्यान. 
चर उतरी | ऐसी अवस्या में उनका एक हीं स्थानः 
धर और एक ही वार उतरन कैसे मानसकते है 
यदि πε मानलें कि कुरआन एयक २ आयतां में 
जसा कि हमारे मुसलमान भाहे मानते हैं उतरा 
लो उसका खण्डन भो कुरआन की आयतों से हो 
"होता ξ 
| देखो कुरान सिपार१ २१ 


rx 


चछ ।कताविल मर्न επ अञ्जन्‌ चाहा 


को αφίσα मुवारकतित्‌ इन्ना कुन्ना 58η“ 
खथे-शापथ ( कुसम ) दे किताब दयान करने वाले 
की निश्चय उतारा हमने उसको (कुरान को) 
` बीच रात बरकत वाली के πα इम हैं 
डराने वाले | 
पाठकगण 1 जव कि खुदा कृसम खाकर इस 
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बात को प्रकाशित करता है कि जब उसने 'कुरान 
को “बरकत घाली रात Š उतारा, तो हसके विसु 
समझना खुल्लम खुल्ला खुदा को भीं असत्यवादी 
कहना है | खुदाकी बातको कसम खाने पर झी! 
विश्वास के योग्य न समका है। हम दिविध से 
हूँ कि इन दो परस्पर विरुद्ध बातों में से, कि खुदा 
ने कुरान को एक साथ हीं उतारा वा एथक ₹ 
उतारा, किस को सत्य भाने ! जब कि हस बातपर 
ध्यान आता है कि कुरान की प्रत्येक सूरत पर 
πὴ कुळ लिखा है वह खत्प हे तो तत्काल दो. 
विचार उत्पन्न होता है द्वि जिस ara खुदा कसम 
खाकर बताता है वह कैसे झूठ हों सकता है f 
दूसरे, यह भी सन्देह उत्पन्न होता है कि πια 
की सरतो फे ऊपर जो कुळ लिखा है; वह खुदा 
का वाक्य है घा. कुरान के संग्रह करने वाल का 
है? यदि यह मानें कि मक्के और मदी) में उतर 
πι भी खुदा की ओर से है, उस समय किसो 
πια को भी ठीक मानना कठिन प्रतीत होता है | . 
σΏ यह माना जावे कि, यह आयत παν उतरी' 
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करात कौ छान बीन 
2 


{इरने वालेने लिखाहे तो कुरान में मिल्लाबद होनेंका 
एन्देह् होता है। प्रत्येक दशा में कुरानका इलइाम 
होना ऐसा ही असम्मव है जैसे कि अन्धेरी रात को 
दिन सि करना | इसके अतिरिक्त, कुरान के एक 
दात में उतरने के और बहुत से प्रमाण ἕι 
देखो कुरान सिपार। २० पृरहुल कदर 
` प्र Ον 
इन्ना अञ्जल नाहो फी लेलतिळ कदर | 


छर्थ-निश्वय उतारा मैंने कुरान को बीत रात 
कदर के | " 


πα २ लेलतुलकदर सेरूमिन भंत्रके शहर | धर्थाते 
στα की कदर बेहतर है हजार मास से | | 
आयत २३-तनंज्जलुल्‌ मलायकतो परू 
ही शहा बे इज़न स्वाह मिन कुल्ले οπή: 
रनु q819q हेय हत्ता मतृ फजर | 
अथोत--उतरते हैं फ्रिश्ते और , अरवाह पाक 
(पविषात्माएँ) है उसके सांथ हुक्म परवर दिगार 
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करान की छान पोन u` 


कि कुरान का शेश्वरीय वाक्य होना तो दूर रहा 


किन्तु यह किसी विद्वान का भी वाक्य नहीं हो ' 


सकता, कुरान की आयतों में विरोध के कारण 
ओर कतिपथ πῇς विरुद्ध बातों के कारण, और 
इश्वर कीं निन्दा करने से, (जिसकी स्तुति और प्रा- 
थना के लिय, मुसलमानों के कथनानुसार, उतरा 
< स्पष्ट πια होता दे कि कुरान बनाने वाला 
कोई अरष के रहने पाला है और अपनी भाष! 
सुन्दरता से बोलने वाला Š कुरान में भाषा सो" 
τὰ के अतिरिक्त और कोई बिद्या की बात πεῖ 
, हे कि जो उसके उतरने ἃ पहिले विद्यमान न हो 
कुरान के कसी ने दावा भो इसी बात का किया है 
कि यदि तुम सच्चे होतो ऐसी एक सूरत बना 
लाझो | इस दावे से तो यह सिड होता है कि 
उस σπα में सुहम्मद साइन बड़ी सुन्दर भाषा में 
बोलने वाले थे | हमारे-सुसलमान दोस्तों ने हज: 
' रत सुहम्मद साइबको,जो इमारे बिचार में कुरानके 
कसी हें, उम्मी (बिपढ़ा) रिड किया दै। परन्तु उन के 
इस कथन से कुरान को इेश्‍वरीय वाक्य नहीं कहा 
ज्ञा सकता | क्योंकि हजरत अरबी भाषा से πὰ 
प्रकार परिचित थे | 
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gat और लखनऊ के भूख निवासी भी सुन्दर 
"भाषा बोल सकते हैं। इस बात में और शहरोंके 
साधारण पढ़े लिख भी उन की बराबरी नहीं कर: 
सकते ! फिर सुहृस्भद साइध जो अरब के सब 
से बड़े शहर मक्षे में पैदा हुए थे जिनके मा बाप 
बड़े मक्के के मन्दिर के पुजारी थे; ओर 
जिन को हर समथ ऐसे सतुष्यो से बोलने का 
काम पडता था जो πεῖ प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित 
शिने जाते ἃ | ऐसी अबस्था में सुन्दर भाषा का. 
बोलना कोई मौजज; (चमत्कार) नहींहो सकता। ` 
{πη मलुष्षों ने पन्जाव की एक कहानी-हीरा 
आर रांका का किस्सा, जिसको वारिस शाह ने 
बनाया है, पढ़ा है, ἃ बतलाते हैँ कि पन्जाबी 
भाषा की उत्कृष्टता की ας पराकाष्ठा है। परन्तु 
इससे उसका इलहामी (इश्वरीयदाक्य)होना सिड 
नहीं होता, जब तक कि उस का बिषय ऐसा न 
हो कि जिनके विद्या सम्बन्धी विचार इश्वर वाक्य 
कहने के अधिकारी हों।इमारे बहुत से tiang 
देगे कि वारिस शाइ ने केवल एक ही अश ποπ 
किया है किन्तु कुरान में बहुत सी बातें ἕπατατ 
aW कटाचे योग्य δ. जैसे मतिं प्रजा निषेष 
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ओर “एक मेवा द्वितीयं mm का उपदेश | परन्तु ' 
ऐसे दोस्तों का कथन किसी प्रकार ठीक नहीं हो 
सळता। प्रथम तौ 'कुरान Š बहुत सा 'भाग पुराने 
ठिस्छों से भरा है जिस को सहम्मद साइब ने 
अपनी यात्रा में, जब कि वह नोकरी की अवस्था 
में शाम आदि इसाई देशों में जाया करते थे! 
झुमाथा । इस भाग को तो इलाम से कोई सम्ब- 
न्घ दी नहीं होना चाहिये । दूसरे हिस्से में ऐसी 
आज्ञाये हें जिन का सम्बन्ध केवल सुहम्भद से है 
अर्थात्‌ उनके ही लाभ की बातें ç | जैसे जब सुइ" 
πες साहन की सव से अधिक प्रिया खी आयशा. 
पर व्यभिवार का दोप लगाया गया और उस ἃ 
मुद्म्मर साइव को अत्यन्त दुख पहुंचा। तथ 
ππαπ को कलंक से बचाने के लिये यह झापत 
απάτη! के कथनालुसार, उतरी । | 
जिसकी चर्चा कुरान की मव्जिल 9 सिपारइ १८ 
सूरतुल नऊर में आई हे । इस दृत्तान्त को शाइ 
अब्दुल कादरन हाशिये पर लिखा है (देखो छापा 


μι μονο μμ U V 
और-कद॒र की रात मे फुरिशो का उतरना बतक्षाने से बह 
ह दे कि भोर शत में फॉरश्ते 0 उतरते! 
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श्याना नवल किशोर लखनऊ सटीक कुरान πο 
३५२ का हाशिया ποπ | इस के उपरान्त तूफान 
(जल οσα) का वर्णन है जो हज़रत के समय में 
उठा था | इजरत आयशा पर qZ फलक लगाया 
गया था।पेगस्पर एक दिन πεις से लौटे आर हे 
खे! रात को कूच हुआ, नफीरी झर नभाड़ा साथ 
न था। सुसलसानों की माता (आयशा) शोच को 
गई थीं।संयोग बश पीछे रह πξ | एक सुसलमग्न 
लश्कर से पीछे चलता था जिसने उन को ὅσας 
नवार करा लिया। स्वर्थं ऊट की नकेल पकड कर 
हलसा था ओर लश्कर में आयशा को पइंचादिया 
काफिरों में एक भास तक इर का ποῖ τη । 
पैग़म्शर भी सुनते τὸ | बिना अलुसन्धान {πᾶ 
कुछ नहीं कइते थे, परन्तु दिल में कुळ रहते थे | 
एक मास के उपरान्त जब सुसलसानो की मां 
(आशा) ने सुना, उन्होंने बहुत ही दुःख माना! 
रोते२ दस न लिया 1 अल्ना दाला ने फिर थे अ- 
जती आपसे भेजी | 


इसी प्रकार, उुद्दस्मद साहब ने अपने लेपाजकनेदे 
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'लिथा | जब लोगोंने' उनको बुरा कहना आरस्म 
किया; तब बहुत सीं आयतें उतारलीं जिससे 
प्रत्येक के चित्त में थह विचार उत्पन्न होता है कि 
.कुरानं शरीफभी सुहस्मर साहबकी ही याज्ञाे Š 
τὶ उन्होने आवश्यकतातुसार मडुष्यों पर m£ 
भला एसी बातोंको, सूखोंदे अतिरिक्त, कौन सत्य 
मामसकताहे 1 इसके अतिरिक्त, इस बातकी भी 
πεῖ आवयश्कताहे कि यह बातभी जानी जावेकि 
ईश्वर घाक्य के लिये कौनसे गु्णोंकी आवश्यकता 
š ! जिससे प्रत्येक qasq उसकी परीक्षा करसके 
क्योंकि बिना लक्षण के किसी प्रकार भी यह बात 
नहीं ज्ञात दोतकती कि ας किताब ईश्वरी है वा 
'किसी मनुष्यको wes | इसलिये सबसे τὰ 
'इलहाममें ये σα होने प्रावश्पकीयहें कि उसके 
आशय वा अर्था से ईश्वर को निन्दा न दोतीहो। 
दूसरी ας कि ας किताब अपन एतरनेकी आद 
'श्यकताको बताएके | तीसरे यकि सृष्टि के आर. 
' स्भमहो । चौथे वह किसी देशकी भाषा में नहो!, 
` पांचवे उसमे किस्से कहानी और घरेलू कगदे, 
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5 उसमें कोई बात सछि नियम और बुझि के 
ἃτε नहो। सातवे उसके विषयोमें, जो उसमें” 
"चरणन कियेहों, परस्पर विरुद बाते, अकारण” पुन- 
εἴπ दोष और सत्यताले विरोध न पाया जावे -- 
कमसे कम इमसात बातों का इलहाममें होना. 


ज़रूरी है | 


क्योंकि इलहासी किताबोंमे इशवरकी सुहरलो - 
लगी होती ही नहीं जिससे विदित होजावेकि सच-.. 
शुच यह इलइामी है।हम,रे बतत सुसलभान मित्र, 
-कहैगे कि ἃ लक्षण आपने इलद्दाम के कहांसे : 
किये ? तो उसका उत्तर थहहेकि इश्वरीय निपमसे... 
इलहामके लिये ऐसेही लक्षणोंकी आवश्यकताइ; `. 
ज्यों कि ἔτας के ज्ञानसे, सनुष्य. उसके Tan - 


जानकर उसकी उपासना करसकताहै। यदि है श्वरे - 
की किताबमें ही इशवरकी निन्दाहोतो मनुष्य किस ` 
πας इश्वरके उुणोंको जानकर उसकी उपासना: 


रेगा दूसरे जब कि बिना आवश्यता के को है. 


बुडिमानभी कोई काम नहीं करता,फिर इश्वर जो. ` 
सबेज्ञ हैं; बिना आवश्यकंताके कोई काम क्यों कर 
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छदम नमानाजावे तो हलहामकी आव्यकता से. 
इनकार करना पड्मा। 

या ईश्वर पर अन्याय ओर अज्ञानताका दोष 
लगेगा, जैसेकि प्रायः मनुष्य कहते कि क्या का- 
रण है कि ईश्वरने आदमसे लेकर मूसातक मनुष्य 
के कल्पाणाथ कोई पुस्तक नहीं भेजी | यदि दाहो 
क्रि कोई कितावथी तो उसको प्रस्तुत करना चाहिये 
अगर नथी तो दोष वैसा का वैसाही है । πᾷ 
कितावमें क्या कमी थी जिसको पूरा करनको 
तौरैत उतरी, और तोरेत से पूर्वे ससारमें कोनसा 
वैज्ञानिक सिदान्त नहीं था, जिसको तीरेतने बत- 
लाया ? और तौरैतके समय से पये ससारमें कोन 
की संत्य शिक्षा नथी जिसको जबूर ने एरा किया! 
और ज़वूरमें कौनसी कमी र इगईथी जिसको इच्जी- 
छने पूरा किया | और तौरेत जब्र आर इन्जीलमे 
कया दोपया जो उनको मन्सूर कियागया | प्राय: 
लोग ετὰπὲ कि इज्जील आदि पुस्तकों में लोगों 
3 घटा बढ़ा ढिया है, परन्तु उनका यह कथन fs 
तान्त घयुसदै।सुसलमानांको उचितई कि इज्जील 
ही चह इसतक जिसमें यह घटना बढ़ना वधमान 
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है, उपस्थितकरें और उन. बढ़ाह हुई आपतोकी 
छगर करदे | जबतक ऐसी पुस्मकका पता नलगजाव 
तततक यह दावा निसूल ἃ | अगर कोई केकि 
कुरानमें भी यह दोषहे तो एसलमान लोग इसका. 
Tq मांगेगे परन्तु इञ्जीलमें न्यूनाधिकता का प्र- 
भाण देने के लिये आप तैयार नहीं Š 1 पह क्रित 
अकऽर सम्भवहै कि ईश्वरकी कितावमें कोई मनुष्य 
, 55 मिलासके और उसका पता नमिलसक्ते। आज 
यक इस्वरीय वस्तुओके साथ मानुषी ατα मिल 
नहीं सकतीं । इसलिये इलहाम वही है जो सृष्टिके 
आरम्भ में होकर मनुष्पोंकों सन्‍्माग दिखातारहे | 
सोथी युक्ति, कि वह किसी देशकी भाषा में πε, 
इसलिये हे कि इश्वरपर अन्यायका दोर नलगे 
क्योंकि जिस देशकी भाषा में होगा, वहांके मनुष्य 
उस को सरलता से पढ़ सङगे । दूसरे देशवासियों 
को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा । प्रायः सोलवी 
लोग यइ भो कहते हैं कि यदि किसी देशकोभांष! 
3 न हो तो लोग उसको कैसे qz सकेंगे ? उसका 
उत्तर यह है कि प्रथम तो सृष्टि के ग्रारस्त में 
κατι देश भाषाझों का विभाग हो ही नहीं 
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सकता, दूसरे ईश्वर जिन पर ज्ञान प्रगट करता Š 
थहो उनको इलहाम और उसका ठीकर अभिप्राय 
'भीबतांताहे जिस से वह ऋषि उसका नियमानुसा 
, र प्रचार कर a% | किसी देश की भाषा में न होने 
से उस में कोई कुछ बढ़ा भी नहीं सकता । पांचवे 
किससे कहानी उस में πεί! जो किताब सहि के 
σπα से होगी उस में किस्से कहानी होना हीर- 
της नहीं और जिस में किस्से कहानी होंगे दह 
Εξ की आदि से न होगी, इस लिये ऐसी किता 
ब ईश्वरीय ज्ञान कहोन के योग्य नहीं इसकारपष्ट 
“आशय यह Š कि मनुष्य बिना शिक्षा के अपने 
.बिचारों का प्रचार नही कर सकृता, और {331 
. शिक्षा का बीज बोये विद्या को परस्परा नहीं पइ 
सकती, क्योंकि संसार में विना कारण के कोईचे- 
स्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, इस लिये शिक्षा के 
š बीज इलद्दाम का होना शिक्षा से प्रथम ही आ- 
दश्यक्षीय है जिससे शिक्षा की प्रणाली बनजाबे। 
अबे एक बार शिक्षा प्रणाली वन गई फिर किसी इ- 
'' लहामकी आवश्यकता नहींरहती,क्योकि आजतक 
कोई भी मनुष्य बीज नहों बना सका τ” 


-- 
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आरा वीज उत्पन्न कर सकता दै । एली प्रकारं को: 
Š भी मनुष्य ईश्वर के στη में मिलावट नेही कर. 
सकता, ओर जिस में मिलावट हो जावि wg So 
πας का ज्ञान नहीं | जिस पकार ईश्वर ἢ सेको: 
भलुष्य की आंख को सहायता के लिये बनाधाहे 
πια यदि कोई qana चादेक्ति σὺ से कुछ मिला 
चू तो असम्भव हे । परन्तु खूब को मसुष्पों की. 
“आँखों की ओट बै कर ππὴξ जो केवल आखः 
पर हाथ रखने से हो सरता दे यद्यपि, πια 
सूय मनुष्यों की आंखों से ओट हो जाता डे, 
परन्तु उस समय परमात्मा नया सूप नंद्दी बनाते 
ओर न पिछले πὲ को रही करतें 5. τῇ 
"τς मनुष्य के बनाए दीपक आदि की यड अः 
चस्या अवश्य होती हे कि बे सवदा. बदलते. रइते 
&। जबनए प्रकार का सुन्दर दीपक तैयार होजा. 
चाहे तो पुराने और πὶ को रही करदेतेहे ¦ 
, जिसपुस्तक में मनुष्षोक्ते घरेलू झगडे ओर. किस्से ˆ 
कहानी पाये जावें वह एक प्रकांरका  मनुध्योका! 
इतिहास होसकता है। उसको किसी प्रकार भी इलः” 
"हास नहीं कहसकते | छठे उसमें कोई απ संधि: 
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नियम और प्रत्यक्षके विरुद्ध नहो । इसलिये कि 
सृष्टि नियम ἕτατατ बनाया छुआ हे अर्थात्‌ वह 
इश्वरीय कमे है; और जो किताब इलहामी होगी 
चह उसका ज्ञानहोगी । नेक आदमियोके कमे और 
बचनमे अन्तर नहीं होता। जो मनुष्य कहे कुछ 
यर अव करनेका समय आयतो करे कुछ तो उस 
को अच्छा आदमी नहीं कहते! ईशवरजो सारी 
सत्यताओं फा भण्डार है, उसके लियेतो ऐसा क" 
इना सम्भव ही नहीं कि उसके कमे ओर sa 
भदहे । एक ज्ञानी सलुष्प प्रायः अपनी स्मृति 
की न्यूनताके कारण, अपनी बात को आप काद- 
ताहे था एकबात को दुवारा कद्दताह जिसका का- 
इण उसके ज्ञान और स्पति की न्यूनता समनी 
जाती है । परन्तु उवज्ञ ἔτατ ऐसा नहीं करसकता 
उसके पाक्यमें अकारण पुनरुक्ति और परस्पर 
विरोध नहीं होसकता इसलिये जिस किताब 
परस्पर बिरोध पाये जावे बह किसी प्रकार भीं 
ईश्वर का ज्ञान नहीं होसकती। अवम कुरानकी 
'मीतरीबातों से सिद्ध करतेहें कि कुरानमें भत्यक 
परकार के दोष पाये πα जिससे वह खुदाका 
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कलाम तो क्या किस वुडिमान मनुष्य वा भी नहीं ' 
डोसकता | | = 
पहिला πα यह कि थह किताब इंऊरको 
निन्दा न करतो हो । इम πεῖ तक देखते Z कु- 
रानशरोफ के विषयों में ऐसे स्पष्ट शब्द विद्यमान 
% जिससे खुदाकी निन्दा होतो है देखो कुरान- : 
पाज्जिल १ सिपारा २ सूरते बक | 
मझरतज़ी g πεσίς कजर्‌ हंरसनन्‌ फयु 
ववायकह लहूअन्य आफृत कसीरतन्‌ πτα| 
हो यकबेजो व यब सूतो बइलेहतुजऊन । 
अर्थात्‌ः-कौन शखस है वह जो कजे दे अल्ला 
इको कजे अछा पस दुगना करे उसको वास्ते इस 
के दुगना बहुत और अल्लाह बन्द करताहै और 
छुशादः करता दै और तर्फ τα के फेरे जाओगे 
अब देखिये कुरान खुदाको भी ऋण की στ 
वश्यता वाला बताताहे और एसी आवश्यकता" 
πες होती है कि guar देनेकी प्रतिज्ञा करताई 
आजकल का नियम यह है कि ηπῆδτε तो चा 
`. इ पांच आनकाइीसूर देती है औरकोर्टाबाद, है 
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कर ॥) का सूद देते V और ग्रामणी usq १॥) 


से ३८) तक का सूद देते हैं । ज्वारी लोध। 
जिनका विश्वास बहुत कम होता हे”) फी 
रुपया सद देत V न भाळून ऐसी आवश्यकता 
कुरानी खुदाको क्‍या पड़ी है, कि लोगों में 
उसका इतमा अविश्वाप्त बढ़ा छे कि वह दुगना 
सुद दने की प्रातज्ञा करता हे आर कमे मांगता S 
हूं, परन्तु फिर भी लोग उधार नहीं दते | इसझा 
कारण कदाचित्‌ वह झावत हो जिसमें खुदाको 
सफर करने का दोप लगाया है, नही तो खुदा 
का इतना παπι क्था? देखा खू.त आज 
इभरान-- 

'बॅमकरू व मकरू अल्लाही ἅτε माकरीन 
wa मक्र क्रिया इन्होंने ( काफिरों ने) 
आर मक्र किया अल्लाह, ने; अल्लाह बेहतर 
मक्र करने याला है, पाठक गण ! काफिरों ने 
जिस खुदा को त्याग रकखा Š, वह दफा ४१७ 


ताजीरात हिंद के अपराध का कता ZU ता 
क्या ध्याश्वये हे 1 परन्तु जिस समय कुरानी 
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` ७ 


खुदा भी भजन करे तो उसका विश्वास कीन 
करे ! इसी {πὶ तो वह बारम्षार ऋण मांगता 


है, परन्तु अविश्वास के कारण मनुष्य उसको 
` ν ह * “%<. "-- क LO 

देने के किये तेय्यार πεῖ होते देखो और स्थान 

चर भी खुदा को τα लेने की आवश्यकता 

घड़ी ἃ । देखो कुरान मज्जिल ७ सिपार; २८ 


रूरतुल तंगावुन- 

“इन्तुक्रे जुल्लाह करन हंसनेय ज्याइ 
फूहो लकुम व πῆι लकुम वल्लाहो 
शुकूरुत्‌ हीम” 

€ ~ 
अथात्‌ यदि ऋण दो अल्लाइ को क्या 
अच्छा, दुगना करेगा उसको वास्ते तुम्हारे, और 


चखशेगा वास्ते तुम्हारे, और झल्लाह कदरदान 
हैं असल वाला। 


पाठक गण ! देखिये, कुरानी खुदा वारम्वार 

ऋण माँग रहा हे और अविश्वास के कारण 

दुगना देने की परतिज्ञा करता है, परन्तु फिर भी 
~ w κο >. ` 

` ऋण देने को लोग तेयार नहीं हे । ज्ञात होता 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWWI.ARYAMANTAVYA.IN 
कुरान . छानवान १६. 


है कि लोग खुदा के भक्त से डर कर उसको 
ऋण देने को तैयार नहीं Š चने इतने वड़े सूद 
पर ऋण कयो नहीं मित्रता ! देखिये खुदा और . 
स्थल पर भी ऋण मांगता है--देखो कुरान 
सिपारः २७ सरतुल πᾶς πα--- 
` ς । । 
«καθ युक जुल्लाह कजून्‌ हसनगन्‌ 
फुयुज्वायफी हलह Ίσα आकृत्‌ τας 
अथात कौन पुरुष द्वे जो ऋण दें अल्लाह 
को ऋण अच्छा, .पस दुगना करे उसके वास्ते 
उसके और वारते उनके सथाब वा. करामात । 
यद्यपि खुदा ने दुगना देने और σπτα आदि 
बहुत सी चीजों फे लालच दिये है परन्तु म- 
तुष्यो को इस पर विश्वासही नहीं द्ोता-« 
विश्वास हे! कैसे ? जब कि खुदा अपनी बातों 
को तत्काल ही काट पेता है ! यदि उसकी कोई 
भी वात अटल होती तो उप्त पर विश्वास भी 
किया जाता । देखो खुदा सुसल्मानो को लड़ा 
कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है इस 
के स्यान में अपने (रसूल की सहायता स्वयं 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA. IN 
२० कुरान टा छानयान 


खुदा करता, क्योंकि वह πὰ शाह्िमान था 
परन्तु बारम्बार के मांगने और झुसल्मानॉको 
लड़ाकर लाभ उठाने कर बातकी त्यता के 
लिये अनेक πεῖ खाने से बात होता हें कि न 
बह कादिर सुतूलक ( सब शक्तिमान) हे ब वह 
εὐ है, किन्तु उसका ज्ञान बहुतही अल्प है | 
देखो खुदा अपनी बात को आपही कारता है ' 
देखो कुदान सिपरः सर ἃ अनफाल-- . ᾿ 
“या अझ्यो हन्नवायों हरे विछ्‌ मोमि” 
O c 
नीय अटल πο š यकुम मित कुम्‌ 
वेइशुरून स्वाविरून्‌ यग़ालिव्‌ में अपने σὲ 
यकुप qq कुम म आल यगालब अज़फम्‌ 
पिनरलेज़ांच कफरुून अन्नहुम πό 
छायफ्‌ कहूना | 
झथात्‌ Ὁ नबी रगबत दिला मुसलमानां का 
ऊपर लड़ाई के अगर हों तुम मे से बीस आ. 
दमी सन्न करने वाले गालिव आवें दो.सो पर 
और अगर होवे तुमसे से गालिव ππᾶ एक 
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हजार पर उन लागों से सि काफिर हुए निरखत 
इस से कि नहीं समकते । अव बिचारिये कि 
'कुरानी खुदा यहां सुगलमानों को मारकार की 
शिक्षा देता दे और साथही यह वरदान भी 
देता है यदि σαᾶ से, १०१ मतुष्य होंगे। और 
१००० पर बिजयी होंगे। πια देखिये खुदाका 
वरदान और प्र तज्ञा कितनी शीघ्र असत्य हाते 
हैं । देखो, कुरान-- : 
“अल आनसक्कफुल्लाही अं च कुम्‌ 3 


। € 


अलभे अन्नं फी कुप जूअम्मन फू ई यकु 
मिन कुस में अतुन खोबरे तिं qaa 

अतेने नईयकुम मित कृप अल फुई यगा 
अलेन ἃξπ निस्लाहे वरलाहा में अशचा 
विरानि” | 
` अथांतू-मव तखरोफ की अल्लाह ने तुम 
δ, और जाना यह कि बीच तुम्हारे नातवानी 
हैं, पस अगर होवें तुमने से सौ सब्र करनेवाले 
गालिव. आवेगे, दो सी पर, अगर होवे तुम में से 
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दो इज़ार गालिब अवेंगे तुम में से दो दज्ञार' पर. 
साथ उकम खुंदाक, और अल्लाह, साथ सत्र 
करन वाळा के ई । | | हे 
लीजिये खुदा साहब की सी अज्ञानता. प्रगट: 
होगई । झि पहिले तो दसरे सामने एक का 
तैयार किया | जब देख कि निभेलना है, तो दी. 
. के ππιβα में एक को तेयार किया । प्रश्न तो. 
यह उत्पन्न होता हे कि जिस समथ झुराती. 
खुदाने पहिले दुआ दी थी कि “सोहोंगेतो 
हजार का सुकादला करसक्तोगे ! ι उस ससघ 
उस को इस बात का ज्ञान था था नहीं कि. सुरे 
यह आज्ञा मनसूख करनी पड़ेगो १ यदि wet; 
कि थो, तो फिर अपने ज्ञानरे विरुद्ध ऐसी करी. 
हुआ क्यों दी! क्या उस समप उसको παει. 
πιεῖ की निर्बंलता का ज्ञान नहीं था ? जहां तक 
ज्ञात होता है खुदाको पहिले प्रतिज्ञा करते स-. 
सप इस वात का ज्ञान नहु! था। यदि ज्ञानहोंता: 
तो क्यो उस Š यह शक्ति न τῇ कि सुपज्ञनानों 
. को .निबलता πὶ दूर करके' अपनी पहिली म. 
तिज्ञा को पूरा करता! यदि कहो कि यह शक्ति 
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शी, तो पाहले बाषदे को क्यों मनसूख कर 
दिया £ झर कहो कि न थी, तो वह सवेश" 
समान कैसे हो सकता ἃ 1 इसने जितने कु- 
' रान के ἵπαᾶτ को पढ़ा हमने खुदाकी निगदा के 
यतिरिक्त। खुदाका पूरा लक्षण कही भी αεί 
पाया । वहुत से लाग कहदेंगे किकुरानन खुदाकी 
Επι कहां पर की हे! तो उनको ध्यान ος 
विचार करना चाहिये कि सथं स्वामी इश्वर का 
कणका अभिलापी बतलाना, शुछ परब्रह्म को 
झक्कार ( धृष्त ) कहना और खुदा को सपनी 
प्रतिज्ञा को दस मिनट के उपरान्त मनसुख करने 
चाला बताना, निन्दा नहीं ओर वया हे t झार 
भी कुरान में वहुत आयत आर ` विषय ऐसे है 
पक्कि जिन में खुदाकी निंदा विद्यमान है परन्तु 
Gahan कराकर दूसरे प्रकरण को आरम्भ 
करते ξ, क्‍्यॉकि लोग इतनेही 8 समझ जा- 
Ἐπ क्रि कुरान Saç की निदा करनेवाला हे ५ 
दूसरी बात यह है कि जब कुरान का उतरना 
बताया जाता है; उस समय कुरान की ववशय" 
कता थीं या न 11 ऊ 
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कुरान में ऐसी कोई. नह बात. नहीं जॉ कुरान 
से पूव विद्यमान हा इसने बहुत से. मलः 


` ο 


से प्रश्न क्षिया τ बतलाइपे कुरान से पहिले. 


- 


कौनसा विद्यासस्थन्धी विषय तथा, {πε के 
बतज्ञाने के लिये कुरान आया ? बहुत स लोगी. 
ने तो इसका उत्तर हो नहीं दिथा। परन्तु एक' 
दो मनुष्यों ने यह कहा रि वहदतकुल जाते. 
बहुदत फिल {είστε आर दहदत किल इवादन 
अर्थात्‌ एकमवा filamu, नतत्समश्रार३.. 
पिकश्न हर्षते । ओर तसेच बिदितेवाऽति πετ 

सेति, ये कुरान से पहिले सखार में न धी यह : 
इल्लाम का कथन नितान्त असत्य है क्योकि. 
कुरान से एर बहदततकुल ज़ात ३ शिक्षा sq. 
निषदों में विद्यमान थी। दूसरे श्री सामी शक- 
राचाधजी महाराज, जा एक हो πετᾷ; मानने: 
वाले थे, झुहस्मदसाहअ से σα हुए हैं । उपनि- 
षद की πε श्रुति {π΄ एकमदाद्वितीथंत्रक्म », 
बहदतङुलजांत को सड.करती है ओर उसका 
ατα कलमे का पूंवाड लाइलां लिल्निल्लाह 
S. पणीत परकरी, परहा है ढसरा नेही | इस 
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स्यि जव कि त्रह्म होने की शिक्षा प्रचलित τῇ 
तो कुरान के उतरने की कोई आवश्यकता नहीं | 
यादि यह कहा जावे कि बहदतक़िल सिफात के 
लिये कुरान की आवश्यकता थी तो यह भी 
असत्य ह क्पोंकि कुरान से बहकर यह शिक्ता 
उपनिषदों सें विद्यमान थी जेल नतत्समश्चभ्थ- 
विकर दश्यते »! यदि कहो कि घहदतकिल 
इवादत के चासते कुरान आया तो भी असत्य 
हे क्योकि उपनिषद वेद और गीता आदि सब 
ही ग्रन्थ एकही ईश्वर को वतलाते Š जो πα 
के सब कुरान से बहुत αρα के हैं । थथा 
“तमव विदि-त्वातिशृत्युभेति“आदि।इसकेविरुड 
कुरान, खुदाको वाहिद ( τα) लिड πεῖ कर 
सकता किन्तु उस के साय काम करने में फरि- 
ταὶ की एक सेना विद्यमान हे, इक्लीलिये उस 
का मास “रज्विलझफवाज” अधात फौजों का 
स्वामी भी है! ` 

कोई काम नही, जो कुरानी खुदा अपनी 
शक्ति से कर सकता हो, किन्तु प्रत्येक काम के 
के लिये पथक २ फरिश्ते नियत हैं यहांतक कि 
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कुरान के उतरने तक के Fabr भी हजरत जिक्र: 
राइल से कास लेना पड़ा | अब वी बह ai 
होता है कि हजरत जिवरइल तो, सुसलमानों 
के कथनानुसार,खुदा के पास जाही नहीं स्ने 
थे जैसा कि लिखा दै “अगर यकसरे स्प 
वरतरपरम्‌ । फरोगे तजल्ली बसोज़द्‌ परम्‌ _ 
ποια यदि कुछ भी इस से ,आगे बह तो 
खुदा का प्रकाश भेरे पर जलादे | जब जिवर 
इल खुदातक पहुँच नहीं सकते थे तो जिबरईल 
चक खुदा का पैगास कौन लाया ? qf कहा 
चहा तक खुदाकी कुद्रत से आया तो' क्यों 
कर खुदाके कामो में फरिश्तों σὴς ैगृस्बरोको- 
शरीक करते हो सीधे- आयसमाज की तरह 
भानों कि इश्वर सर्थन्न व्यापक है | वह अपनी 
क्ति से सारे काम करता है | गद्यपि ससलभान 
खारे कामोंमें फरिश्ते आदि को सम्मिलित करते 
है और रखूलों के खुदा के नाम तो उनके विः 
श्वास की नींब ( कल्मा ) Š सम्मिलित होगये 
< जो सनुष्य रखूलको न माने बह तुसलमान नहीं 
इ. सकता, और महत्व प्रकाश करते के लिये 
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खुदा ἃ फरिश्तों को, आदम फे सिजद्‌। करने 
की आज्ञा दी । जिन फरिश्तों ने आदम को 
{πα किया ἃ सब नेक होगये और जिन 
फारिश्तों के πε आजाज़ील'ने आइम को सि: 
जद! करना पाप समका, वह जाननी ( विक्का” 

θα) हुआ | अब सोचना चाहिये कि कुरान ` 

से वहदत {πα इबादत को शिक्षा कैसे मित्र 
शकती है। जो ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे को द्‌- 
πεαα करने.की आज्ञा दे वह + सन्मार्ग से 
इंटाने वाला होता है | 

देखो कुरान लिपारह १४ सूरतुलहर-- 

σας पलक नान मित सल 
सवालब्‌ [58 हमे इम्मस्‌ नून 

१ शुमार 

अधोत्‌ और, अलबरत्ता, तइकीक पैदाकिया 
Ἐπὶ आदमी को वजने वाली πει से, जो वनी 
हुई थी कीचड़ सड़ी हुई ἃ ( πεῖ खुदा ने यह 
म्ही बताया कि संडी हुई कीचड़ को किस चाज 
से बनाया ! क्योंकि मदी और पानीले ।भेलकर 
कीचड़ बनती है )कि कीचड़ ἃ παεὶ बनती Ç : 
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“qar नान "ἰός ताहो मिन कवलोमिन्ना- | 

अथात्‌ और जिन्नों को पैदा किया इसने- 
qu पहिले श्ससे आण लोनकी से, इस आ 
थत से पता चलता हे कि फरिश्ते और जिन्न 
एकही हैं, क्यों कि जिन्नों को आग से पैदा किया 
है और फरिस्तों की उत्पाति को कहीं भी चचा 
नहीं की है कि पे किस चीज ἃ बनाये गये? 
! τω ΙΝ ह. 
बज काल ख्व लिलू पळायकते इन्नी 

* — 

सालेकुम वशस मिन्‌ स्वल स्वलि मिनहम 
इम्मर्सून । | 
अथात्‌ और जब πῆς कहा परवरदिगार 
तेरेने वास्ते फरिश्तों के तहकीक में पैदा करने 
- बालाहूं घ्यादमी को बजने घाली ασ से जो. 
υπ कीचड़ सड़ो हुईं से । | 
कुजा सव्वेतडू व नफुरवो. फ़ी हे भिन 
फक ऊलहू साजिदीन”! | 
अथीत्‌-पस जब दुरस्त करूमें उसको और - 
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कुरानकी छानवीन २६ 
ἕξ बीच उसके रूह अपनी से पस मिर πεῖ 
वास्ते उसके शिजदः करते e ` | 
“फंस जदळ मलायकतो कुरहहुम्‌ अजम" 
ऊन इर्ला इबलीस ऐं यंकूनम अरसाजिदीन 

` अर्थात्‌ प्त सिजदः क्रिया फरिश्तेनि सवने 
इकटूठ, कहा ἃ इवलीस क्या है απεὴ तेरे यह 
कि न हुआ तू साथ सिजदः करने वालों के। 
"काल॑लम्‌ अकुल्ळे असूजुद॑लेषशस्चि - 
खलक्तह मिन πει खालिम मिन इभइम 
मसनून” | 
अर्थात्‌ कहा कि में नहीं लायक इस बात के 
कि सिजदः करूं वास्ते बशर के कि War किया 
बजने वाली मिट्टी से कि बनी थी कीचड सड़ी 
हुई से। | 
काळं फुसरुज मितहा फूइन्नक रवीमुब 
व इनन अळैकल लाअनत इला मोमदीन ।. 
σα कहा पस निकल उसमें पस तहकीक 
ατιαι हुआ है, और तहकीक ऊपर तेरे लानत 
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ἃ दिन matan तक । 
“काल τῆς अनन ज्विनी इलागोमे 
πα आसन” 
πια कहा ἃ परवरदिगार मेरे पसदीलदे 1 
मुकको उस दिन तक कि जिन्दा किये आवें । 


“काल फुलन्तक मिलत मुत ज्वरान 
अथोतू कहा बल तहकिक तू ढील दिये 
शर्थों से है। 
इलायोमिल वकातळ मअळूष | 
अथोत तफे दिन बक्त माळूम के । -. 
काल रूवेबपा अगवेतनी ठऊजई यन्न- 
मुछ πῆ फुल अज वलउसव पन्नइस अजू- 
मईन इस्लाइबादक मिन gus मुखलसीन 
` अर्थात कडा ऐ τετ भेरे ब सबब इसके कि 
सुमराह किया तूने सुकफो अल्वसा जीवन दूंगा 
`. W वास्ते उनके वीच जमीन के, और πισταὶ 


शुमराह करूगा म॑ उत्त सबको! उपरोक्त संवादसे, 
जो.कुरानी-ुदा और ब्रह्म दादियोंमें भेष्ट σης 
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शतानकेवीच स्पष्ट दआ,श्पष्ठ ππεὶς कि कुरानी 
खुदा घास्तवभ पाप फैलाकर सन्मार्गे अष्ट करना | 
चाहताथा; परन्तु वे डर आर सच्चे पुरुष कभी | 
भी अपने धमे च्युत नहीं होते, इसालिपे ὅπ 
शैतान ब्रह्म वेताओं में अष्ट ( शैतान) एक मेष 
द्वितीय ब्रह्म का विश्वासी बनारहएआर शेष सब 
फिरिरते मनुष्य पूजक बनगये ! पाठकगण। कुरान 
के कतो को इस कहानीके लिखनेसे जो तात्प 
"हे वह तो आप जानगये होंगे, परन्तु कुछ मित्रों 
"πὶ इस पकरण के लिखने का अभिप्राघ कदाचित 
ज्ञात नहो, इसलिये इम भी संक्षेप से कहे देते हैं। 
यह परस्पर का संवाद केवल इस लिये लिखा 
πητὲ कि लोग पेगम्बरो शि आज्ञापाजनसे इन्कारे 
न करें, ओर यह नकहने लगें क्योंकि खुदा. और 
- सनुष्योके सध्य में तुम कौनहो ? इसका पता इस- 
लाम के कलमेसे भी सिलजाताहे जहां लिखा है“ 
सुदम्मदरसुलिरलाइ”क्याकवल मुहम्मद साहिंब 
हीं खुदाकी ओर से भजहू ए थ!शेष जितने पैगुस्बर 
झआणये वे खुदाके भेज हुए न थे? मुच्दम्भद्साह व का . 
कुलेपशृस्बरों को छोड़ करं, पहांतक कि आदम 
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३२ कुरानका छानवान οι 
को, जिसको, कुरान के कथनानुसार, फ़िरिश्तों: 
से सिजदाकराया,नितान्प छोड़कर,केवंल πετάς. 
साहब को रसूल वताना स्पष्ट बतारहा है {ππξ. 
याकघ कोडं विशष स्पाथ रखने वाले 'मत्तुण्या का. 
है। इसकलाससे सिवाय छु हम्मदसा इका अपना: 
कवाय सिड होने के ओर कोड आशय नही निकल. 
सकताहे | हमारे मित्र मोलवी साइवान पापः: 
कह देते हें कि यह लेख शिक को पंगद πεῖ. 

करता, कन्तु खुदाने एक पुराना किस्सा वर्णन: 
किया है। यदि इस किस्से का वणन एक स्थलपर 
होता,तो हम दुजन संतोष के न्याय से सान भो 

लेते, परन्तु कुरान में इतकी चचा बहुल स्थानों 

चर आइ हे इससे स्पष्ट हे कि कुरान के बनाने 
वाले छी थह प्रवल इच्छायी कि लोग इस - किस्से 
को भले प्रकार याद करले जिससे रसूल की 
अज्ञायास इन्कार करनेम शेतानके सपान लानतीं 
होने का भय लगारहे। प्रथम ही इसका उल्लेख 
सररोबकर में आया हे यथा-- | 


वइज काल र्वोक लिल : मलायकत 
इन्ती जायलुन फिर अरजे ,सडीफा काक 
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अत जल ει मन्‌ युफसंदो फीहा σα 
सफे कुदिमाअ वन हनो Qs वेहमदेक 
वनुकहसो लक कालइन्नी आलमो माला 
तआलपूच्‌' 
अधथात्‌-जब कहा परवदिशार तेरे ने वास्ते 
फरिरतों के तएकीक Š बनाने वाला हूं बोच 
जमीन के नाथब, कहा उन्होंने पया पनाता है 
चीच उसके उस सख्त को कि फिसाद करे बीच 
उसके, और डालेगा लहू, इमथा कि बयान करते 
' हें साध तारीफ तेरीके और बाकी बयान करने 
चास्ते तेरे। कहा तहकीक्‌ में जानता हूं, । 
व अस्लमा आदमल्‌ अस्माअ कुरूहा 
सम्मा अरदहुम्‌ अलल मलायक ते फुका 
, अम्बे ऊनी बे अस्भाये हा उलाये इनकुन्तु 
स्वदिकीच्‌। 
अथात्‌ और सिखापे आदमको नामसारे 
घर सामन'किया उसको ऊपर फरिशता के ओर 
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Εἰ; कुरानक्ी छानवीन ` 
कहा उनको बताओ απ नाम उन के 
अगर हो तुम संच । 

"काल समानक π|ξςη लन इल्ला 
πι अल्‍्छम तन इन्नक अन्तस्‌ अलीमूल 
हकीम” | | 

अधातू कहा उन्हाने पाकडे तू, नहीं इल्म 
हमको मगर जो कुछ सिखाया तू ने हमको तह- 
कीकृ तू हैं जानने धाला हिकमत वाला | 

काल या आदो अम्बेहुय 3 अस्माथे 
हुए फलम्मा अम्बाइम बे अस्मायाहिम, काल 
अलम अकुस्प्‌ | इन्नी आलमो गेवस्समा- 
बातेवल अर्दे व आलमो भाठृटूना वमा 
कुन्तुम वइज कुजून लिलू मरायकातिज्ञहूले 
आदम फृसजदू इल्ला इबलीसा अवाबस्त” 

कबर वकान मित्र अल काफिरीन”। 

कहा ऐ आदम! बताओ उनको नाम उनके 

- रे! जन बताये उनको नाम उनके कहा कया न 
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कहा था मेंने तुमको तहकीक में जानताई लिपी 
चीजें आसमानों और ज़मीन की और जो जा- 
πεις जो ज़ाहिर करतेहो और थे तुम छिपाते। 
अर जब कहा इसन वास्ते फरिशतों के सिजदः 
करो वासते आदम के पस सिजदः किया मगर 
शितान ने न मामा ओर απσας, किया और था 
ας काफिरो से । 

ऐं घहदत किल जात का दावा रखने 
बालो | सोचो कि जो आदमको लिजदः न करे 
वह काफिरह जब कि खुदा नहीं. मानने वाले 
भी काफिर Š और आदमको सिजदा न करने 
वाले भी काफिरथे, तो क्या अब भी वहदत- 
किल जातके εἴπ मारोगे!यही विषय कुरान 
मंजिल २ सिपारः ७ सूररा रोरा। 


“वलकद खलकूनाकुम्‌ ὅτι सब्बरन 
कुम्‌ स॒म्म्‌ कृलीलन लिल मलायकातिस्सञ् 
टले आदम फसजटू इल्ला इबलीप्ा लम 


यकुन्‌ मिनस्साजदीन”। 
Wa और अलबत्ता तहकीक पैदा किया 
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हमने तुमको, फिर सरते बनाइ हमने तुम्हारी 
फिर कहा हमने चास्ते फ्रिश्तों के सिजदा करो ' 
तास्ते आदम को सिजद! किया उन्हाने, मगर 
इवलीस न हुआ लिजदः करने वालों सें से-- 
 “फालमा मनआक अल्लाह απ 
(σι मत्तेक कार अन सेसमिहो खलक 
तनी मिन्नारिन्‌ वखलकतहू मिंन्तीन । 
सअथात्‌--कहा किस “πὰ ममा किया 
तुमको, न सिजद? किया तूने जमर हुक्स जिया 
Wa तुमको कहा मं बेहतर £ उससे पैदा किया 
तूने मुझको आग से और पैदा किया उसको 
s£ से । 

“काल κε वित्‌ मिनहा फमा यकुनो ` 
छक अन्त तकखु पाहा WSST इन्म्‌क - 
मिन मस्साबिरीन'। 

कहा पस उतरा उसमें खे पस नहीं लाथ ' 


बासते तेरे यह कि तकब्डुर करे तू बीच उसके 
απ निकल तहकीक तू जलीलों से है । 
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“कालनूजुनी इलायो मे ας असृन” 
अथोत्‌--कहा हील दे सुक को कि sq 
दिन तक कि कबरो से उठाये जावे | 
“काल इन्नेक मिनल σπα” | 
कहा तहकीक तू हील दिये गयों में से है। 
“काल फूमेमा अगूवेतनी लाकादन्न- 
रहुन्‌ सिरातकल मुस्त कीम्‌” । 


अथोत्‌ कहा पस कुएम हे उसकी गुमराह 
किया तूने सुकको saraq बैदूंगा वास्ते उसके 


' राह तेरी सीधी पर । 


पाठक गण!हसी {παπι को कुरान सिपार? 
२३ मंज़िल ६ सरते स्वाद में भी कहा है-- 


το इज़काल रूबोक ἴδῃ मलायकतेी 
` खालेकुन वशरिम्मिन्तीन | 

आर्थात्‌-जिस वक्त कहा परवरदिशार ने 
वास्ते फुरिएतो के तहकीक Ἡ पैदा करने वाला 
हू इन्सान को मट्टी ἃ | 
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ही फम ऊलह साजदीन,?। | 
अधथात्‌ू--प््धस जिस समय πετ करू. 
इसको ओर फूक बाच उसके रूह पनाी,जमॉन, 
में पस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदं।करते हुऐ ι 
“asao . मलायकंतो . कुल्ल्हुंर. 
अजमऊन | | 
qa सिजद। किया फरिश्तोंने सब इकटूठे t 


Ἔτι इवलीस स्तकवर व. कात. 
मिनल काफिरीन' हळ 

मगर इबलास ने sat क्रिया और घा. 
काफिरों से । 

पाठक गण! आगे वही विषय है जो पीले 
जीन जगइ दिखा चुके V | प्रथम तो इस पुनरुक्ति 
को, जो आदम को सिजदः के लिंये हे, , देखंकर 
कोई विदान नहीं मान सकता कि कुरान एक ही 
इश्वर की पूजा बताता हे जब कि आंदमकों न॑ 
सिजदः करने वाले काफिर हैं, महम्मदको रसूल 


στ 
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बनाने चाल काफिर Ç कहां तक कहें बहुत सी 
चस्तु हैं जिनको कुराव ने खुदाके साथ विश्वास 
में सम्मिलित कर लियाहे। हमने जहां तक पता 
लगाया है उससे यही परिणा निकलता है कि 
कुरान केवल सुहम्मद लाइव की आवश्यकता 
पूरा करने वाला वाक्य Ç isq सुहृस्मद arusa 
कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण पवलिक ने 
उनको बुरा कहना आरम्भ किया,कट छुहम्पद्‌ 
साहब ने एक आघत ποῖι, जेला कि प्रायः 
` छूरान में पापा जाताहे। उसका एक उदाहरंणं 
Ἐπ प्रस्तुत फरतेह--इज़रत सुहम्मर साहब ने 
जैद नामी एक मनुष्य को गोद ले लिया था,और 
उसका जेब नामी एक सुन्दर खी ἃ विवाह भी 
` कर दिया था। एक दिन हजरत qaq के घर 
अचानक चले गपे। आर जैनब को! घेपरदा देख 
लिथा । हरत की तबियत भी आशिक मिजाज 
थी, जैसा उनका जीवनचरित्र पढ़ने से, आर 
सारे मुसलमानों के किये चार स्रिया और अपने 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWWI..ARYAMANTAYVYA.IN 
४०  कझुरानकी छानवीन 


उन्होंने अन्दर पहुँच कर उच्चकी प्रशंसा की | 
जैनबने जब यइ एजरत का विचार Ἐκ से कहा! 
जद मुहस्मद साइव πὶ सच्चा हितिषी था, उसने 
झट जैनव को तलाक देदी और इज़रत ने बिना 
निकाह उसको अपनी स्त्री चनालिया। जब लोगों 
में इस बातकी चर्चा उठी ओर हजरतकी निन्दा 
होने लगी क्योकि πε πιπεὶ इस प्रकारको थी। 
शकतो लेपालक की स्त्री ! दूसरे बिना निकाह उस 
को εἴ बना लेना !! सव साधारण में हलचल 
ज्यों न सचती 1 जथ हजरत ने देखाकि लोग 
बहुत παπιεῖ करतेहें तो एक आयत उत्तारदी=- 
देखो कुरान २२ दां पारः सूरत एहजाव-- 


“वमाकाच लेमेमिनिंत्र वलामोषिनं 
तियइज़कृदल्लाहो वरसूलइ अमस्न एं यकून 
लहूमुल सेयश्तो मिन अम्रेहिम qq या 
सिल्लाहा वरसूलहू फूकददलाह दलालम्‌ 
"θα! 
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मदे सुसलमान के और न औरत सुसलमान के 
जिस वक्त सुकरिर करे खुदा और रसूल उसका 
कोई काम यह कि होवे वास्ते उनके हत्यार 
काम अपने से और जो कोई नाफरमानीं करे 
πίεσης की और रसूल उसके की पस तहकीक 
गुमराह हुआ शुमराही ज़ाहिर ! 


“वइजतकूलोछिरछङ्ञी अन्न॑मर्ाहो अलेहेव 
अन अमत अलेहे अमसिक अलेक जोजक 
व$किरलाह वतुखफी फीनफसेकम रुाहो मुड 
दीहे तख शन्ना सवरला हो भहक्को σας 
शफ़लमा कद कैदुन्मिनहावतरव्‌ जब्बज ना 
कहा ले केला यकून अललगोमिमीन हरलुद 
की अजबाजे अदए या एहिम gs कदोमिन्‌ 
हुन्ना वत्र वकान अम्‌ रुस्लालाहे मकूल” | 

अथीत्‌ और जिस वक्त कि कइता थातू ` 
वास्ते उस शख्स के कि नियमत की डे तू ने ऊपर 


उस फे ऊपर थानरख ऊपर अपनी बीबी को गर 
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र खुदा से । और छिपादा था वीच जो झपने 
के जो कुछ πεις जाहिर करने वाला {τῆς 
उरता था लोगों से और अल्लाह बहुत लायकहै. 
उश्चका कि डरे त उस से पस जब पूरी करी जे 
उस से हाजित ब्याह दिघा इमने तुझ से उसको 
तू कि न होवे ऊपर इमान वालों के नंगी बीच 
नीवियों के दालको उनके के जब रफा की απ से. 
द्वाजित ओर है हुकम खुदा किया गया। 


इस के हाशिये पर στε अवदुल क़ादर 
खिखते हें-हज़रत जैनव रसूल की फूफी की बेटी 
झर कौम Š अशराफ थीं । हजरत ने चाहा 
कि उनका निकाह करदें ἃς विन हारिस से | 
s असल अरब थे, पकड़ जालिम लेगयाबवा।! 
πετ धक्के से उनको इजरतन मोल ल लिवा) . 
दस वष πὴ उम्र में इनके बाप भाई खबर पाकर 
सागनका ओआयप। हजरतकंद नपरथह घरजाचकरा. 
राजी बहो हुए ओर इजरतसे हज्जतको |इसलाम | 
, खेपहिलेके रिवाज के -सुञआफिक इजरतने उस: 
को वेदा बना लिया ! हजरत जैनब ओर. उनके. 


“7 
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भाइ राजी ब हुए | थह आघत उतारी आर... 
Ειπᾶ और निकाह कर दिया । आर देखो हा- 
शिया gw १२३ हजरत जैनव ὃς के निकाह 
मं आइ तो वह उनकी निगाह में हकीर जी 
मिजाज फी Swa न हुई तो लड़ाई हुई ! 
ὃς हजरत स आकर शिकायत करते और कहते 
थे कि इसे छोड़ता हूं। हजरत मना करते थे कि 
मेरी खातिर से तुझको छुबूल किया है | छल 
छोड़ना दूसरी जिल्लत है। जब बार २ कामिया 
छुआ। हज़रत के देल में झाया कि अगर नाचार 
जैद छोड़देगा तो जैनबकी दिलजोई बगेर इसके 
नहीं कि में उस से निकाह πε! लेकिन सुवाफिकों 
की बदगोह से अन्देशा गया कि कहेंगे कि पेटेकी 
जोरू घरमे रकखी, हालांकि लेपालकको हुक्म बेटे 
का नहीं। किसी घात में अल्लाह तालाने ह.जरत 
जैनब ,खातिर καθ)’ बाद तलाक के 
हज रतके निकाह में देरिया। अल्लाइ के .फरमाने 
ही ले निकाह बंधगया | जाहिर में निकाह को 
इाजित नहीं हुहै। जैस अब कोई मालिक अपने 
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"ह 
पडी πατε को बाँध दे, गरज पूरी होने पर 
कोइदे" । 

पाठक गण ! इस घटना शो नेक ध्यान से 
पढ़िये और शाह झबदुल कादिर के शब्दों को 
सोचिथे तो क्या यह फल नहीं निकलता कि बिना 
निकाह सहम्मद साइन ने अपने ने ἃ की जोरूको 
घर सें रख लिया ।शाह साहब का पह कहना 
कि हजरत ने “रिवाज के ππιτ[ᾶ-; बटाबनाया 
था द्र असिल लेपालक को हुक्म बे दे का नहीं 
किस प्रकार ठीक मान लिया जावे ! क्योकि यहि 
इजरत का गुप्त निकाह बध जाने से पाहिले घे 
आयतें उत्तरी तो लागाको यह विचार उत्पन्न होता 
एकि सुहम्सद लाइब ने जा कुळ किपा खुदा की 
आज्ञा से किया । परन्तु πεί पर बिल्कुल हो 
उरलरा मामला हे,क्यॉकि शादी पद्चिलेहुह और 
आयतें बाद को उतरी | ये सारी आयते πΈτπς 
साह्य की इच्छा पूरा करन के अतिरिक्त πῆς 
किसी कामको नहीं । खुदाने कहा और सुहृस्मद 
साहब का निकाह बंधगया, इसका कोई प्रभाण 
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σας साइबन नहीं दिया | यदि कोई मनुष्य 
निष्पक्ष होकर जिज्ञासु πια से इन आयतों को 
पढ़ेगा, तो उसको अवश्य ही मानना पड़ेगा 
कि कुरान खुदाका. घाक्य नहीं किन्तु 
सुहस्मद साहव को और कुछ उनकी प्रशसा 
करने वालों की रचना है यहां पर इतने 
आक्षेप होते ἕ--- 


१-खुदाने सुद्दम्मद साहब का, लोगोंके डरस दिल 
“अपनी इच्छा अर्थात्‌ जैनब कीं शादीं को 
छिपाना, प्रगट किया है) अब प्रश्न यह है कि 
जो मनुष्य पेंगम्घर का दावा करे और लोगो 
के भय से डरे, उसकी बात के सत्य होने का 
कया प्रमाण ἃ ? | 
२-इसरा प्रश्न यह है कि जब सुहम्मदसाहूव 

की इच्छानुसार खुदाने ऐसा वाक्य भेजा था 
कि जिसके दारा ज़ैनब ओर उसका भाई, जो 


विवाह से असन्तुष्ट ५, सन्तुष्ट होगपे,उस समथ 
कुरानी खुदा शो यह ज्ञात था या नहीं की जैनबका 
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खुदा जानता था कि उस से Waq को तसनलीं 
नहीं होगी, और बह जेदको, पेगम्धर और खुदा 
के समझाने पर तुच्छ समझी πὲ, तो उसने क्‍यों 
हज़रत जनन से Saa शादी कराकर अपनी 
दया की भी निरा कराई! यदि ये आयते पहिल 
«πιεῖ और बादको छुद्दस्पद छाइव जैनव को घर 
में रखते तवतो कहाजासकता था कि मुहम्मद 
πιξα ने खुदाका हुक पूरा करने के लिथे घह 
कप किया, लेकिन πετης साहब ने जैनव को 
पाहिले घर में डाला, जैसा शि झुहम्भद साहब के , 
जीवत चरित्र और इन आाधतों से विदित होता . 
है, इस जगद्द पर स्पष्ट कहना पड़ता है झिथे 
सब आते, मुहम्मद साहब ने, उस बदनामी को 
जो उल घरना से सब साधारण कर रहेथे दूरकरने 
लेये; स्वये बनाई, यदि खुदाकी थह इच्छा 
झोली कि लेपालको कीं स्त्रियों से विवाह न होतो 
कर लियाजाये तो बह तोरैत Ἡ जिसको मुसल- 
सानों के कथनानुसार खुदाने पाहिले उतारा था, 
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स्श्रीसे विवाह करनाइरा नहीं!। इसके अतिरिक्त 
यांदे सुहग्मद साइव उससे निकाइ करते जोसारी 
विरादरी में होता तो πε भी कहना s= 
उचित होता कि लेपालकों की एसत्रियों ἃ विवाह 


s" का 


करलेने के लिये ये आयते उतरीं, परन्तु घुंहम्भद 
साइवने तो बिना निकाह ही घर में डाललिया, 
इससे निकाह किसी प्रकार भी धमाएुकूल नहीं 
होसकता, क्योंकि शारयत के अनुसार जो [विवाह 
होता है, प्रथम तो बहुतसे भनुष्यो के सामने पर. 
स्परको स्वकारी होतीहे और फिर काज़ी निकाह 
पहाता हे | अव यहां न तो परस्पर की स्वीकारी 
का कोई प्रमाण मिलता है और न निकाइ ही 
पढ़ागया। यदि कहो कि निकाह खुदाने पढ़दिया, 
लो इसमें प्रणाम क्या ? जिस समय हजरत आय- 
शा पर व्यभिचार का दोष लगा उस समथ दो चार 
गवाह मांग लिये । वास्तव में व्यभिचार चोरी 
ππ ऐसे कमे हैं जो छुपकरही किये जाते हैं, 
जिन के लिये चार साक्षियों की प्राप्ति बहुत ही 
दुस्तर है । परन्तु विवाह एक धार्मिक कमे है जो 
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सदैव जनसमूह के सामने होता है, परन्तु दोनो 
ππῆϊας नितान्त नियम विरुद्ध काधवाही का 
दोना आर्थातू व्यभिचारके लिये चार πατεῖ को 
मांगना और निकाह को विना πατεῖ के ठीक 
ससभना, पचपातियों के अतिरिक्त और लाग 
कैसे उचित समर सकते हैं ? | 

यह कुरान सुहम्मद साहबका कानूनहे, ओर. 
उसकी सारीद्दी वातोंसे वह οπή एथकूहे 1 यदि 
खुदा का नियम होताता कोई भी मनुष्य 
पथक नहीं समभा जा सकता यह तो सुसलभान 
जोग भी मानेंगे कि πετπτ साहव ' के पास 
इलद्वाम लाते हुए फरिश्तोंको किसी ने नहीं देखा. 
क्षिन्तुं इलहाम पाय! रात्रि को आया करते थे 
ओर स्वप्न की अवस्था में आते थे। जब कि सारी 
ही कुरान की आज्ञाओं से Έσσης साहव σης 
हूँ तोक्नौन चुडिमान्‌ सान ἅπαις, शि महम्मद 
साहब πεί कुरान की आज्ञाओं से q थक समझे 


गये | प्रशाण qg कि प्रंथस तो सारे ही मसल- 
भानोके लिथे चार Ίσα विदित zŠ, फलन 
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हज़रत इस आज्ञासे एयक माने गये। दूसरे-सारे 
दीं लोगों के बिना निकाहके किती δῇ को घर हें 
दाललेना विदित नहीं, परन्तु सुइम्मद साहवने 
σης निकाह के विना हीज़ेनव को घरमे डाल लिया 
नीखरःआर लोग की स्त्रियों को तलाक उपरान्त 
विवाह करलेना अधिकार है, परन्तु πετας, 
साइब की ख्रियों को πε अधिक्नार नहीं था, 
किन्तु सहम्मदसा हव की (δαί खे निकाह करन! 
कुरान में ब्रिदित नहीं वतलाघा। हमारे बहुत से 
इमलमान 'भाइ कहदेंगे क्षि हजरत की त्त्रिपो ἃ 
sq निकाह करना इसलिये उचित नही कि 
वे सारे मुस्ललतानों की मा हैं, कारण यह कि 
मुहम्मद साहब σπα ὅ [πῆς माझे साथ क्रिती 
प्रकार भी निकाह उचित नई ।परन्तु उनका यह 
उत्तर ठीक नहीं; क्योंकि यदि इम सुहम्मदसाहव 
को ἃπεης होने के कारण सारे παπα और 
' मप्रलमानियों का पित्ता ana तो σα की 
(δη! को मा मानना पड़ेगा। 

ऐसी अवस्था में कुल मुतलमानियें कन्षा का 
सम्पन्ध रक्‍्खेंगी; क्‍यों कि पैगम्प्रर छोनेके कारण 
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{ हीं वारसळते । परन्तु केसा अन्याय 
कियेआपनी ल्िपोंको वृसरेकीसी बनानेकी लज्जा 
के बचने के लिये अपने को सुसलपानों झा याप 
शमे, परन्तु दुसलमानियें वाप न समे, क्या 
झहललानिये इजरतके संप्रदायमं नहीहे! यदि τ- 
ἱἱατοππῖς मसलमान हजारतक बंद हता 
खुदलमसानियें हजरतकी बेटिंया हे | यदि माके का 
ἥππτς नाजायजहे तो चेटी केसाथ कहाँ जायज 
हे! परन्तु हज॒रत तो कुरानकी प्रत्येक आज्ञा रहे 
गृशकू है, उनके लिये कोई नियमही नहीं { ας 
πὴ कुछ कारलें उसके चारते आयते तेपार पिलेमी 
शोक इस बातका Š झि इतनी मोटीबात को थी 
कुलमान लोग नही समक पाते कि जबसारे 
सुसलमान हज्रतके वेरे हैं तो छुसलमानियां 
επί क्‍यों नहीं हुई! फिर हजरतका किस ले 
ATS कराना केसपकार उचिततहे । हसक घ्यात. 
रिक्त τῆς भी प्रमाण मिलते हैं कि कुरान में जो 
कुछ [लखा गया ë | वह सव हजरत की इच्छा 
के अलुरूल लखा गया € | एक दिन हइजरतकी 


επτπ उनके बापडे । ऐसी अवस्यामें दे किसी < 
: र्‌ 
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βπαὶ ने कहा कि खुदा जो कुळ याज्ञा देता है 
यह महुष्योंको देताहे न्तियो लिए कोह आज्ञा 
नहीं। anu एजरतने ἃ आपते उतारी अधातू 
रचा देखा कुरान मिपारः २२ πεσει एइजाब | 


11 [381 अन्नवाये मंथात मिन्‌ =a ἃ 
फाहिशेतिम मवनिती एज भफुरुहल अजाबों 


देफेन बकान πῶς अस्छहि यसीर' | 

अथात--हे बोविया नवी की | जोकाई आवे 
तुमे से साथ ἃ हथाई जाहदिरक दोचन्द किया 
᾿σηᾶπι दास्ते उसके अजाव दो बराबर और है ἃ 
ऊपर आल्ज्ञा के आसान | 

वों यकठुत मित कुन्ता लिस्लाहे व रसलेही 

; ~ κ 
πῇ अमल सालेहन्‌ नोलेहा अज्जरहा मर्चते 
Š आतदनलाहा [εδρα करीष” ॥ 

खयोत्‌ और जो कोई फरनावरदारी करे तुझ 
म से वासे चल्ना रे और रसूल उसके के और 
जमल करे अच्छे, देवेंगे हम उसको संबाब उसक 
दोबार और तैधार किया आसे उस के हमने रिजक 
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अच्छा | पाठक ग्ण इसी प्रकार बहुतदी आत 
τα प्रहार की आगे लिखी हैं जिम सं स्त्रियों को 
छोर विशेषकर नवी को [σι को उपदेश किया" 


हे | इन सारी आघता क दखने स पता मिलता हे 
कि जिस समथ मुहम्मद साहवको काइ अवश्य" 
कतो दुई काट उन्हांत रदा क नाल हा पायत 
चतारली | बहुत स घुसल्सान'वाह हम स इसका 
प्रमाण εἰσι सुहम्मद साहब से स्त्रियों ने कब 
प्रशन किया और πετες साइन ने थे आधघतें 
बताए लीं। इस के उत्तर में इम कग कि देखो 
कुरान इछ ५२२ हाशिया छापाखाना नवल कि- 
शोरी | “हज़रत की एक स्त्रीने कहाथा कि कुरान 
में सब जिक्र हे मदो का, औरतों झा कही नही 
उस पर थह आयत डतरी-नेक आरेतों की खा- 
तिर को नही तो जो Έτη सरदो को कडा सो 
मारता पर ले आये εσεις, जुदा कहने की 
हाजत नह । इख के अतिरिक्त प्राय; लोग πε 

τῆς साहब के घर आते ओर देर तक वात करते 
τετ ίσα हजरत की बहुत πο होता! πῆς 

बह उनो घरसे बाइर निकालना चाहते, परन्तु 
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संकोच से और असन्तुष्ट हो जाने के भय से τα 
नहीं कदते ἃ कि ऐसा न हो कि ἅπτια में मत. ' 
भेद τὶ जावे लोगों को अधिक देर तक बैठने से | 
रोकिने के लिपे, सुहम्मद साहब ने पे आयते उतार 
री अधात्‌ गढ़ीं--देखो ,कुरान सिपारइ २५ सूर” 
तुल एहज़ाब-- ' 

या अइ यो इल्छजीन आपन लातदखुळू 
बयतरंनवीये इर्छा एं योजन लकुम इठाता 
अमिय्‌ वलाकिन्‌ इज्ञादो ईतुमफृदखुछू एइ" . 
जये इम्‌ तुम्‌ फुन्तशेरू वलापुस्ता निसीना छे 
सदीस इन्‌ जाल कुम कान लकुप अन्तो जरस. 
लह्लाहे बला अन्तन्‌ केदू अजवाजेहू मिम्बा- 
देही शबद ἐπ जाले कुम्‌ कान इन्दरलाहे 
अजीम कान योजिन नमीयाफयस्त सहा 
मिनकुमवर्लाहो ला यस्तहयी मिनल हक्क ' 
वहा स अल्‌ तो मूहुन्न मताअचफृत भट्ट ` 
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τη वराअ हिजाब, जालळेकुम्‌ अतहरो ἃ 
ΞΒ दकुलूब दिन्ना वका । 


क्र 


आर्थात्‌--अय लोगों जो ईमान लागे हो मत 
दाखिल हो πετ पेग्स्घरों के मगर थह अजन 
दिपा जान वास्ते तुम्हारे तकु खान के 
बहत्तजार करने यारते पकते उसके दे लकिन 
जब छुलाये जालो तुम, पस दाखिल हो,पस जव 
खाचुकाहों बस g fis होजांद ओर मत बैठे” 
रहो जी लगा रहम वार्ते ९ बातों के । तहकीक चह 
काम है इजा ἔπι नदीको । बस शरसाताहै तुमसे 
आर अल्लाह नहीं शरमाता हक्दातले | और 
विल दत्त सांगा चाहो उनते कुछ waqta, पम 
सग्लो उनसे पीछे परदेके से!घह बहुत पाक करने 
चाला हेवास्तेदिलों तुम्ह्ाारकेओ दिलों उन के के छोर 
नहीं लायक बासते तुम्हारे कि इजादो रखूल खुदा 
को और न यह कि निकाह करों बीबियों उसकी को 
पोछे उसके।कहदे तहकीक ये हैं नजदीक अल्ला 
बड़ा शुनाइ। प्रिय पठाक गण! उपरोक्त आयतो 
ओर -घुदस्मदसाहव के घरेलू πππεῖ के प्रकरण 
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को देखने से आपको भले प्रकार बिद्तिहों जावेगा 
कि कुरानशरीफ सारेका साराही सुहम्मदसाहच 
की उपयोगी बातों का संग्रहहै। उसमें जहां कही 
खुदाकी उपासना का थोड़ा बहुत प्रसंग आया 
है, वह इस बात के {απ कि लॉग ये न कहें कि 
सच््म्मदसाहच ने सब कुछ अपने वास्ते गढ़ा है! 
जहां खुदाका हवस मानना काहा है, दहीं उसके 
रसूल मुहम्मद साइब का हुक्म मानना σι है 
ας तो प्रत्येक मन॒ुष्प जानता हे कि ङुरानशरीफ्‌ 
छे छ तिरिक्त सुसलमानलोण किसी दूसरी दिलाय 
को सत्य नहीं मानते, इसलिथे.खुदा दे गोरर 
के स्थान में उसकी अत्यन्त निबेलता प्रतीततह्दोती ' 
है। मानो वह एक पुतला है जो मुहम्मद साहन 
के इशारों पर नाच रहा है। हम स्वयं आश्रय म ई 
एके इमारे सुसलसान भाई नित्यप्राति पढ़ने परभी 
इस बातपर कभी बिचार नहीं करते कि जहा 
इज्रतकी बीबीने कहः खुदाने कट आयत नह 
जिल करदी। जहां मुद्दम्मद्साहब लोगोंके घर 
बैठे रइनेसे असन्तुषटहुए, सद आयते उतरन लग 
हमको इस बात पर अधिक वाद विवाद करने कीं 
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आवश्यकता नहींहे कि कुरानशरीफ छु हम्मद सा- 
हन की उपघोगी अज्ञाओं का हग्र हहे जिसमें अ- 
रबके पोलिटिकल कानुनका संग्रह भी सम्मिलित 
है हथवा पुरानीधदनाएँ इसमें लिखी ἔστ 
इेश्वरीय ज्ञान होने का कोई ππ नहीं है किन्तु 
एक इतिहास तो इसकी कह सकते इ | हमारे 
इस लेख से कोइ घद्ध न समकेशि कुरानशरीफ 
में कोई घातभी अच्छी नहीं हे किन्तु इसमें 
जितनी वातें अच्छी इं Q नई होए केवल पुरानी 
किताबों से ली हुई ει कुराद भें क़िर्ते कहा" 
नियों का भण्डार ता बहुत हो है इस के अति- 
रिक्त कुरात ἃ ऐसी बाते सी अधिकतास पाई 
जाती हैं कि जो Gra घारीदी विद्या आर 
बुडि के विरुड ६ । सत्यासत्य के निशुष के लिथे 
विद्या और ब॒ुडिके आतिरिक्त ओर कया होसकता- 
है, अतः जो वाक्य विद्या ओर बाद्धि के विरुडहो 
जल के असत्य होने भे कोई सन्देह नहीं । और 
जिसवाक्यमें झूठ हो वह ईश्वरीय बाकय कभी 
भी नहीं हो सकता । हमारे मुसलमान मित्र हम 
से प्रश्न करेंगे कि कुरान में कौनसी बात विद्या 
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ओर बुडि के विरुद्ध Š प्रथम तो यई कि कुरान 


में आसमान के विषय मे जो कुछ लिखा है वह 
विद्या ओर बुद्धि के कितना sz है? एकश्यल 
परता कुरान ἢ आकाश को बुजो घाला लिखा 
हे! देखो कुरान मिपारछ ३० सुरतश्रल बुझ ~ 
“बस्समाएजातिल्‌ बुरूज” 

अशात्‌ कसम हं आसमान वजा वाल Ñ | 
दूसरी जगह आकाश को छत के समान कहांह | 
qupa कुरान सिपारह १ सूरतुल πας 


”अह्लज़ी जाअळलकुम्रल्‌ अद्‌ फरा 
πὸ. बस्समाअ पाअन्‌ बअजल मितसामाए 
फुलरुजवेदो मिनस्समरांते areq कुम 
फूलाततज अळू [τρις अन्दादन्‌ व πῆ 
ताल मन” 

अथात्‌--जिनके किया वाशते तुम्हारे जू भीन 
छो विहीना ओर आपान का हत और उतारा 
आसमान स पानी, पस निकाला साथ उत्त के 
फूलों से रिजक घासते तुम्हारे, बल, सुकरिर करो 
झल्लाह के बराबर तुम जानते हो ! 
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तीसरी जगह आसमानको जालीदार वथ" 
लायाहै, और कहीं आसमान को खाल उतारना 
लिखा है । देखो कुरान {απο ३० सूरत | 
“वूट॒अस्पमऊत्त शक्कत 
थीत और जिस वक्त आममानक्ती खाल 
उतारी जावेगी | और कहीं पर आसमान का 
फठजाना लिखा है ! देखो कुरान सिपारइ 
३० ΕΙΠΕ | 
“αεπιπηση फितरत 
अधात जिस दत्त आसमान फदजावे | ऋोर 
कहीं पर आसमान का खोलना है । देखो कुरान 
सिपाह २६ सूरतुळ | 
. 
“फटूनचळूर्मा तशतत 
बस जिस वक्त कि तारे मिदाये πιῆ १ 
झर “बहज़रसवारा फुरेजन और जिस सक 
आसमान खोलाजाचे । पाठर गण ! कुरान में 
आकाशके विषय ने भिन्न २ पझारसे बातें लिखो 
ह. परन्तु आझाश क्या πετὲ πε कहोंपर'भा 
सही लिखा। जितने फिलासफर आजतझ हुये 
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है व आकाशके दाने से इन्कार करते हैं क्योंकि 
उसके πὰ शून्य के हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न 
होताई कि क्या आकाश कोई सजीव शरीर 
धारी ατα है? जिसकी खाल उतारी जावेगी; 
eat सजीवों के शरीर के ऊपर हुआ करती 
δ πᾶ कहो आकाश कोई सजीव चेतन κος 
तो बह जालीदार और बहुत बुजा वाला केस हा 
सकता ? क्योंकि थे तो सब निर्जीव वस्तुओ 
š हासकता है। यदि जीव रहित तो उसकी 
खाल उतारन से क्या आशय १ हमारे छुसलमाद 
आई कहेंगे कि तुम भनुष्यो की विद्याका परमश्वर 
की विद्यास मिलान करते εἰ इसका उत्तर यह 
है क्रि अभी तो घद बात साध्य कोटि में है ᾿ 
कुरान इंग्वरीय पुस्तक था नध! ! με 5 
लमान लाग कुरान का बिद्या ओर बुद्धि पूर्वक, 
Saati वाकय सिद्ध न करदें तष तक उनके γα 
कथनभाचस, कुरान ईश्वरीय वाक्य सिङ नही 
होगा अवतक जितने भी नियम ईश्वरीय ज्ञानके 
लिये नियत किये गये हैं, उनमें स कुरान x 
शक भी विद्यभान नहीं । हा कुरानस प्रतिज्ञा 
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वहत की πες परन्तु उनकी τας करने के (लेप 
कोड भी विद्या ओर बुद्धि qawa वायुक्ति नहीं 
Ἆπε हां सौगन्धे (कमें ) तो घहुत खाइ हँ 
जो इसके भझुष्य कृत दोने कापरा प्रभाण दे) 
यदि कुरानी खुदा सब वात्तिसान होता,नो मत्यर 
मलुष्णक वित्त कुरान की बवा का प्रय फर 
देता, परन्तु कुरानी खुदा तो एललमानों कोलड़ा' 
कश्झपनों शासव जणाना नाहताह,था इधरह धुत , 
से ऋण लेकर दिन काट रहाए ! उसमें अपन वाकय 
को दिया और वुडिओ अनुसार सचा सिड करा | 
की शाह नहीं । यही कारण हे क अपनी बातक 
ει (ὃς करनेकेलिये सौगन्धे खाता इया सुसल 
` झानोकी सड़काकर, तलरारके दारा उसको सचा 
ठदरवाता हे, भला ऐसे सनुप्य को जो अपने क- 
घन को विद्या और बुडि से तिळ न कर के, और 
न/लोगों को कोई बुडि की बात πετᾶ, ह केवल 
santa ओर तलवार से सच्चा सिङ करना 
चाहे, कोई बुडिमान्‌ सलुष्य उसको ईश्वर कहे 
को तैयार नहीं दगा इम्वर लें वह शक्ति है कि. 
बिना खाये वा कठोरता कियही अपने वाकपकी 
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| चंच w 


सत्यता प्रत्येकर्म स्थिर कर सकता है | जैसे कि ` 
{दोक प्रकाशक परभात्माने अपना ज्ञान संसारो 
सनुष्पों की आत्मातों न प्रकाशित किया। पंत 
मी.जो.लोग उसकी खोज करते हं पे उस की 
विद्या के विषय की ητεῖτπι को जान लले हें 
उसको हेश्वरीय ज्ञान भावने केलिये तेयार होजाते- 
कारण इसका यह हे शिवदां की शिक्षा को 
प्रकाशित हुए एक अरब सत्तानवें करोड़ πὰ वीत 
ΠᾺ परभी, आज तक उसमें घटाने बढ़ाने की 
पवश्पक्कता नहीं हुई । परन्तु मनुष्य कुत पुस्तकें 
«δαν जवूर, इञ्जील और कुरान १४सौ सालमें, 
इस्लाम के कथनानुसार, तीन तो कलाव मंसं 
VIT ओर कुरान की भी घडत सी आयतें जेस 
पूचःतो १० काफिरों से एक छुसलमान का घुका- 
चलाकराया, फिर उसको मसूख करक दोके सुका 
बले में एकको छा जमाया मंसूख छोगइ । मानो 
पहिली 'आह्ञा तोड दी πὲ ! अब इस "अपूण 
παη को, जिसमें न तो ठीक ९ जींवात्माके यण 
हा पताः मिलता है और αξσαται गुण कम स्व 
भावही भले प्रकार बताये शये हैं, ओर नहीं यह 
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ππιαι कि सलुप्प किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर 
सकताहे,यौर सुख τᾶπι जीवन व्यतीत करने का 
कोई उपाय बतायागया है। ऐसी पुस्तक निनासांच 
ससे केस हेरवरीय पुस्तक मानलाजावे ? कुरान, 
की झाज्ञाओंने एक दृसरेका खरडम पाया जाता 
Š पहिलेतो यह कहा कि जिधर चाहो sue 
सेड करके नमाज पहो, फिर उसका खण्डन कर 
के थह कि कावे की झोर को पढ़ी अन्त मं πε 

इना पड़ताह कि जिस युण का होना इश्वरींध 
ज्ञान में आवश्यक छे, वह कुरप्तके आतर नहीं) 
याया जाता। हम एप में हे कि हमारे छुसल: 
मन निच विनासोचे बिचारेकयों इसको इल हामी 
किताब मोन बेडे? 


परन्तु जव उस समच को याद्‌ किया जाता 
हैँ जब इस कुरान का पचार अरब ἔπη हुआ 
तो चित्त को कुछ शान्ति होती है कि ऐसे लोगों 
से किली किताब πὴ इलहामी सिड करदेना कौ 
नसी बड़ी बातहे | क्योंकि आज कल फे चलते 
युरजे भी मूखों Š अपनी प्रतिष्ठा जमाही लेते 
š । बिचको निश्चय नङ मिरजा गुलाम 
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अहमद कादयानी को देखते कि इस प्रकाश के 
समयभी, बहुतसी बातें फटी होने पर भी, सुसल 
मानोके पेगस्घर पनही बेठे थे। जिस प्रकार सुइ. 
ज्मद्‌ साहब की पेगम्बरी के कारण उनके साहापक 
ऊपर घोर अजी आदिहुए, उसी प्रकार विरजा 
जी के भी सहायक मोलवी नूरुहीन आदि द्ोपये 
जो मिरजाजी के मरण के उपरान्त गहीके अधि 
झारी बन। जब कि एसे प्रकाश के समय में भी 
मिरज़ा साहब इस्लामी पैगम्बर बनगये तो sq 
अन्धरे समय में ओर अरब जैसे πα देश में 
जहाँ उल समय बिद्या के στο के प्रकाश का 

न्ह. तक नया, सुहम्मदसाइब πὰ πππια- 
भवी और उच्च कुलोत्पन्त मतुष्यक्ता जो अपने 
समय के खव से उत्तम ललित भाषीषे, पैगम्बर 
होजानां कोंनसी बड़ी बातहेरजन पुसळलमारनोका 
एक बड़ा समूह ळूव्सार के कारण Βαπετα 
होगपा, तो अन्य देश πειταί ( जबरन ) सुसल- 
मान बनायेगये हसलास तलवार का मजहब हे, 
उस में विद्या ओर इुडि का कुछ भी काम नहीं 
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विद्याएँ पाथी जाती हैं, फिर अरघ बालों को मूख 
वमक्काना कौनसी वुद्धिमानी है । परन्तु हमारे 
उन fst ध्यान रखता चाहिये कि इससमय 
जो अरब में पुस्तकें पाईं जाती हैं ἃ मुहम्मद 
साहब के उपरान्त दूसरी भाषा से अलुवाद 
होकर अरबीमें सम्मिलित हुई हैं। सहम्मदसा- 
इब से τᾶ आरब देश की बहुत ही बरी अवस्था 
थी।लगभग सारे के सारे ही निवासी मृत्ति 
पजकथ | और भी बहुत से मिथ्या विशवास 
रखते थे, यहाँ तक कि घुहम्मद साइब के पिता 
ही स्वयं क्षक्ति तुजक थे ओर मक्के के मन्दिर कें 
पुजारीथे, और πππὶ उच्च समध सारे देश की 
मुत्ति पूजा का अड्डा था। अन्ध विश्वास तो 
इतना फेला हुवा था कि जिनका प्रमाण कुरानके 
. अत्येक पृष्ठ स मिलता है जिन्न, छूत और फरि-. 
' इतोंके ὅσα में जो कुरानमें लिखा है, उस से. 
समस्ता जातकता हूँ कि उस रभव अरब दश 
की कया अवस्था थी 
देखो कुरान सिपारह २२ सरले फातिर-- 
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"वाते बल αι जाइलिलं महाग्रहः. 
'शपुलन उछी अजानं ह तिम्‌ ππαι दे. 
-सलास व रुषाअ | 


. अथात्‌ सब तारीफ हे वास्ते अल्लाहके में 
पैदा करने वाला आसमान और जमीनों का कर" 
ने वाला फंरिस्तों को पैगाम लाने वाला, वाज 
चाल दो दो तीन तीन और चार चार | इसे के 
होशिये पर अबदुल कादर साहब फ्रंमाते छं कि 
पजिवराइल केळ सौ पर हे) मानों कुरानीं फूरि- 
τῆ πτες हैं, मनुष्य नहीं । परन्तु आश्रय इस 
बात का है कि छ सौ पर वाला जिवराईल फुरि- 
ται मुखलमानों के सामने म्हम्मदसाइवब के पार 

ही लाता रहा, परन्तु किसी सुसलम्नानने उसको 
'नदेखा, मानों सारके सारेहीं मुसलमान ऐसीमोटी 
वस्तुको-नडीं देखे सके, तो आवागसन और जीव 


प्रकृति के अनादित्य στα सूक्ष्म विषयकों केसे जाम 
कृते इं, फरिश्तों के पंक्ली होनेका खरंडत इस 


πιπὰ होता क्रि जग αραΏ जो .कुरानी खुंदा ने 
महम्मद साहब को फ्रिश्तों कीफोज ειεἰπ”α 
लिये भजी थी, उसमे फेरिश्तें घोड़ी पर era. 
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पारन्दो को सवारी की को है आवश्यकता नहीं 
होतीं, इस लिये यातो फुरिश्तों के पर दोना अ- 
सत्य ठहरते हैं, घा उनका घोड़ों की सबारी पर 
ऋना सिद्ध नहीं होता सब से अधिक शोक की 
बात थइ है कि कुरानी खुदा ने कुरान के हल" 
दामी होने म कोई ऐसी युक्ति बद्दी दीं कि जिसे 
कुरानका इलहामी होना सिड हो । प्राघः यह 
πει है एकि घदि तुम सचे दो तो ऐसी सरत 
बना लाझो ι झब विशार करने से πε विदित 
नहीं होता कि कुरानी खुदा का किस στα रे 
आश है ? कौन सी सुरत के अससार मुसाइत 
चाहता है ?-या उसके विद्या सम्वन्धी विषय की 
तुलना चाहता है। क्योंकि कुरान सें केवल Ότι 
लिखा है-दखो कुरान पारः २ सूरत बक्र-- 


“बहन कुन्तुमफी रोवीभिम न ञ्जन अ 
छा अपूदिन επ बिसूशतिमिधिस्छे ही वद 
शंहदअकुम्‌ मन्दू निरलाहे इन्‌ कुन्तु स्वा- 
अथात्‌ और अगरहो तुम बीच शकके उस चीऊ 
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से कि उतारा हमने ऊपर बन्दे के अपने, पस ले. 
, आओ एक म्रतमानिन्द उसकी के और पुकारो 
शाहिदों अपनों को वास्त अछाह के अगरहो तुम 
सचे। इस आयत- से इस बात का कुछ पता 
नहीं मिलता कि ,कुरानी खुदा किस सूरत की 
तुलना की आयत वा सूरत वनघाना चाहता है! 
ओर किस गुण की तुलना कराना चाहता हे! 
यदि इस यात को खोल दिया होता तो आज तक 
सैकड़ों किताबें कुरान से] अच्छा दिखलाई जातीं 
परन्तु यद्ध वाक्य इस प्रकार का,हे। जिस से 
कोडे परिणाम नहीं निकलता कि यदि सुसल्मान 
कहें कि कुरान के समान फसाइत ( लालित्य ) 
किसी किताव में नहीं है तो कालिदास ओर 
Waq पियर के नाटक οὓς नावल, और वारिस 
शाह ढः हारा रांका पढ़ना चाहिये! तुलसी दार 
जी की रामायण जितनी फूसीह दे उसके समान 
! तो कुरान में फंसाहत नहीं दीखती | परन्तु कठि- 
नता तो πετ कि हमारे सुसलमांन मित्र संस्कत 
विद्या से अनभिज्ञ हैं, नहीं तो कुरान से घ्यधिक 
फुसीह पुस्तकें संस्कृत में उनको दीख पड़ती । यदि 
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कहें कि अरती भाषामें नहीं तो फेजी का बेलुकत. 
.कुरानदेखें, परन्तुकेघल अरबी|साषाकी फाइल 
इलहानी होने का हेतु नहीं (विदित होता है कि 
अरवी भाषा के कुरान की फसाइत का दावा 
केवले अरब वालों के लिये ही किया गया है πεῖ 
लो संसारमें ras अधिक παῖς पुस्तकें विद्यमाने 
ह। अगर कुरान खुदा का पमाया डआ होता ता 
अरब बालों के ही लिये नदी कहता नि ऐसी 
शरत बना लाओ, किन्तु दूसरे देश वासियों से- 
भीं तुलना करने के लिये कद्दता। यदि πε कहा 
जावे कि “qana की खूबी”के विषय में परीक्षा 
करनेके लिये “दाधा', किया गया है तो बहुत से 
लोग यह कइतेह कि थइ दावा केवल,भूरते फा- 
लिदा के लिय है, क्योकि ऐसा सलमून दुनियांची 
किसी किताव में नही है ι 

परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं क्योंकि 
sqa तो जो कुंछ कथंन दे कुरान) कती क्षा 
नध सिन्तु पह सारा का सारा प्रकरण यजुर्वेद 
के ४० वे अध्याय के सन्त्रों का आशय रूप है जो 
इंशोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उर्दू 
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अनुवाद सी σα चुका ç यदि आप लोग पढे 
तो पता लग जायगा कि कुरान ईश्वर के विषय 
'सें कुछ भी नहीं जानता, घदि Sala ας (awa. 
न होता तो कुरान इतने से भी कोरा रता । 
धेद,कुरान,इन्जील, जवर और तौरैत से 
सिद्ध हो चुका है, इस लिये वह ππππ πὶ 
पहिले से ही ἃς में वि्य्तान हो, कुरानके कतो 
' का नही τὶ सकता, अतः बह इलहासी भी 
πεῖ हो सकता | 
कुरान में कोई ऐसा विषय नहीं जो कुरानसे 
“पूर्व विद्यमान नहीं इसको छोड़ कर कि “छुहस्पद 
साहब खुदाके रसूल हैं ओर इसकी आज्ञाओं 
का पालन करना चाहिये” ( और स्त्रियोकी कलह 
ओर भाट को छोड़कर सब कुछ किस्से कहानी. 
तौरेत, जुबूर और इंजीलमें विद्यमानहें πεῖ से 
सबके संब लिये गये हूँ, परन्तु तोरेत जुबूर भर 
कुरान के किस्सोंम.परश्पर घहुत विरोध ह । इम 
παπα में हैं कि खुदा ने जो कुळ तोरेत. में 
Zt दे ας सत्य हे वा कुरान का कहा सस्पहे 
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किताबें कुरान के आनेसे मंखूख τής तो उनकी 
लुलना कुरान से दिस परार हो सकती इ? 
कुरान प्रचलित (anu, और तोरैत आदि 
अन्छूख हुए नियम हें । 
परन्तु प्रश्न तो यह है कि कानून मसूर हो 
सकतेहें वा ऐतिहासिक घटनाय भी मंसखहो जाया 
करतीहैं।इस बात को सब मानते दें कि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अज्ञा कों बदल सकता हे परन्तु 
किसी घटना के बिषयमे जिसमें उसनं साक्तादी 
हो, इन्कार नहीं कर सकता जब तक वह πε 
सिद्ध न करदे कि साक्षी देते समय पागल πτὶ 
इससे यदद लिड होताह कि या तो बह ses 
उसने पहले सत्य लिखवाया था, परन्तु अब उसने 
` अपनी स्वाथ सिद्धि के लिये दूसरा झूठा बयान 
लिखवाया है | 
परन्तु नये बयान से पिछला बघान फूंठा सिद्ध 
नहीं हो सकता! परि इमोर सुघलप्रान लिज नेक्‌ . 
सी न्याय पर करिवड हो जावें तो टुनियांसे वह 
"अन्धकार, जो असत्य विचारोंसे फैल रहा है सारे 
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व्यश्तऔर अस्थायी जातियों को हसलाम से कुछ 
लाभ पहुंचा हो,परन्तु और देशोंके लिग्र तो अत्य 
न्त ही हानिकारकहुआ है। सौर कुछ नहींतो भग" 
हा तो होता ही रहेगा। परन्तु सुखलमानों को थह 
तो विचारना चाहिये कि कुरान खुदाको एकदेशी 
बताता है, और एक देशी इश्वर हो नहीं सकता τ 
कुरान छ दिन ἃ τς की उत्पत्ति बतलाता हे 
और सातवे दिम खुदा πὴ आशपर विठाता है ! 
कहीं पर 'कुन' कहनेसे दानियां की उत्पत्ति बलात 
है । चाहे सत्र साधारण इसको एक तुच्छ बाल 
समझे विद्वान लोग इसको बिद्या के विरुद्ध 
सभझतेहे, और खुदाको 'भी सातबं दिन बिश्रा- 
मकी आवश्यकता होने से विकारी खिडकरादिया 


इसके अतिरिक्त कुरान ने यह नहीं दिख" 
लाया कि उंन छ? पिन में प्रथम दिन क्या बलाचा; 
थंदि कहो ये घातें तोरेत में आचुकीं हैँ । πε 
हिस्सा वहींसे लेलना चाहिये। तो तोरेतेम अश 
पर चढ़ने की चचो नहीं y, और कुरान में है | 
ये बात कोई खुदादी आज्ञा नही जो कि मन्न- 
सूस εἰπὲ हो किन्तु πε तो एक घ्ना का 
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वणेन है इसमें विरोध होना दोनों में से एक को 
झडा सिड करता हैं | दूसरे इन्जोल बालों का 
सवत ( विश्राम का दिन) रविवार है, परन्तु 
कुरान के मानने वाले विश्याम्र का डिन शाक 
(σαι) उहरति हैं। छतर प्रश्न घड है कि दोनों 
में से ठीक २ विश्राम का दिन कोनसा है? न्तत? 
प्रत्येक घरनावे, जो कुरान ने पुरानी किनाड से 
ली हैं, कुछ न कुळ अन्तर अवश्य है, जिस रे 
सिड छोताडे कि करान के कसा ने जो पराते 
किस्से सुन सच {नर्व τπτ. छोर अपना 
योग्यता जतलाने को झुठ बालों सं भर भी कर 
दिया परन्तु यह न सोचा रि दो σε बातें सत्य 
चेहे दा सकता, पत्यत SG 2181 सत्य τισ με 
हे कि जव उसके साची एकसाऱी चरणन πὶ ! 


उस श इलहामा होने के घण हो 
। कवल मुसलमान भाइ्याने पहिल. 


-ᾱ 


Μο; asss स्वच 
$ तलवार आर लालच से स्वीकार दिया था. 


he 


क्योंकि Εετᾶς साहद के जवत से, और उस 
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लूट मारकी वाँट के झगड़ों के देखने से, जो सुह 
स्मद साहब के समयमें हुए,इस बातका पूरा पता 
मिलता दे कि डस समय जितने लोग लर मार के 
वास्ते दुसलमान हुए, उसका दशवां भाग भी तो 
πε के तत्त्व को जानकर नहीं हए | 

अब बहुत काल तक सुसलमानी ππῆ रहने 
से, हमारे सुसलमान भाइयों को ऐसा पचपातने 
जकइ लिया हे कि..कुरान और पेगृम्बरों कीं 
सिद्धि के लिये खुदा तक पर दोषारोपण करने 


. को तैथार हं । यहां तक कि कुरान में जो कुरान 


के कन्तो ने हज़ारों कुसमें खाई हें और कुरान 
की सच्चाई को सिद्ध करनेका यत्न किया ह | 
उन कुसभोंके खाने काभी दोष परमेश्वरके पवित्र 
नाम पर लगा दिया । πῆς यह नहीं सोचा कि 
जिस खुदाने सूथेकी उत्पत्ति और उसके प्रकाश 
कज्ञान बिना किसी कसम खाये करदिया, जिस 


में मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी के चित्त में उत्पन्न 


- 


करके उनके अभिमानको τὴς दिया, जिस की 
शक्ति के आधीन रहकर त्येक परमाणु अपना 
२ काय कर रहा हे, ऐसे सव शक्तिमान को अपने 
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कथनकी सत्यता के लिये क़समें खाने की आव 
रयकता होतीं, अपने कथन कीसत्पताको संसारी 
मनुष्यों न जमासकता ! उसको उसलमानो को 
लड़ाकर अपना काम चलाना पड़ा! | सब स्वामी 
को ऋण लेनेकी आवश्यकता बतलाने चाला 
क्या बुडिमान दोसकता है ? खुदापर “ सक ? 
का दोष लगाना। यहाँ तक कि ες कौन से दोष 
हैं जो कुरान ने _खुदापर नलगाये । इसलिये 
सुसलमान मित्रो यदि सचसुच एक खुदा की. 
उपासना का विचार रखते झो, यह सुख्य उद्देश्य 
है कि चे मनुष्य पूरा और मनुष्यघात के भण्डार 
से हाथ उठाकर, विया और बुडि से जो मनुष्य 
के सुधार के लिये दी हैं πεαπᾶ कोग्रहया करें । 
सद्धमे का सम्वन्ध,. केवल πποη[τὴ आत्मा" 
हृदय और ἔτατ से Š उस सें किसी दूसरे नतुष्य' 
की सहायता को आवश्यकता नहीं | ब उस हे. 
» किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है इज्ज ' 
. आदि की जितनी बात Š वे सब महुष्पोंके बनाये 
ढकोसले ई इश्वर सब जगह और सब और. 
विद्यमान है। जहां सच्चे जीसे उसकी उपासना ' 
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होगी वहीं कृत कृत्यता होगी ι s> दिलसे पेग- 
-स्वरो को भानकर काबेकीओर बैठकर नमाज पढ्ने 
से कोई लाभ न होगा यदि इश्वर की सृष्टि के 
साथ सद्‌ व्यवहार किया जावे ज्मौर उत्त के दिल 
-को हाथम लिया जाव तोडसस जितना पुण्यहोता 
है चह जहाद के करनेसे,जिससे संसार नष्ट होता. 
है, लाख जग अच्छा है। जब कि खुदानेही उन. 
के दिल पर πες करदीं हो तो आपके कह देने 
ओर जहाद के करने से वे दिस प्रकार घमात्मा 
बनसकते हें। कुरान के अनुसार मनुष्य कम करने 
में स्वतन्त्र नहीं दे और जो कमे करने में स्वतन्त्र 
नहीं। वह किस प्रकार पुण्य और पाप का भागी 
हो सकता दे । देखो कुरान सिपारई १ सूरतुल 
'बकर | 
 “इन्नह्लर्जान कृफरुंसबाऊच अलेहिम 
अश्रज्ज़र तहुय्‌ अम्‌ लम्‌ तुस ज़िर हुम 
“छ योमिनून” | | 
अथात्‌-तहकीक़ जो लोग कि काफिर हुए 
बराबर हे ऊपर उनके क्या डराया तूने उनको . 


Y 
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“gq πεφτει फुलूवे हिम्‌ पला 
समेआदिम व अला अब्सारोहिम गिशावः प 
रहए अजाइन्‌ अजीप l है 

अर्थात्‌ सुहरकी अल्लाह ने ऊपरदिक्षों उनके 
के πῆς ऊपर कानों उनके ओर ऊपर आखो उन 
के के परहद है, और वास्ते उनके अजात हैं बड़ा 
देसुसलमानो! नेक विचारो कि जिनको .खुदाने 
काफिर बनाथा और उनके दिलपर खुदाने πετ 
करदी, अब वो किस प्रकार कुक. को छोड़ सकला 
ह? क्योकि उनका तो अपन दिलपर कोई अधि- 
कार ही नहीं जैसा .खुदा ने बना दिया हे वैसेवन 
शय । यदि वे स्वतन्त्र होकर कुफ, करते तो किसी 
प्रकार दोषी भी हो सकते थे, परन्तु खुदा ने उन 
को काफिर बनाया, स्वयं हीं सुहर भी लगा दी, 
स्वयं ही उनके मारने की आज्ञा सुसलसानों 
को दे दी ! क्या कोडे न्याय प्रिय इसको .खुदा 
का कलाम मान सकता है १ कभी नहीं | 
` ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं कि स्वर्थं ही मनु- 
ष्य को कुफम करने के लिये मनुष्य के हृदय 
को बुरा बनादे और स्वयं ही दणड दे। झाज कल 


- 
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के अनुसार तो उन्हे खुदा ने बनाया Š । दखो 
कुरानी खुदा लोगों से ठठूठा भी करता है! देखो 
कुरान सिपारः १ सरतुल बकर-- 

अल्लाः ईसमान्‌ लअसम व महाहम 
मन अळनिसारहम यई समून 
५. अधात--अछा। ठठ्ठा करता है उनको और 
सचता है उनको बीच सरकशी उनकी के | प्रिय 
शेन्न गण ! कुरान के उपरोक्त लेख से आपको 
विदित होगया होमा कि कुरान ऐसे मनुष्य का 
कथन है कि जो 5551 करताहे, मक करता है, 
ऋण मांगताह, कसमें खाताहे, प्रतिज्ञा करता 
है, मुसलमानों को लड़ाकर लाभ उठाता है 
और पशु पक्ती भादि और मनुष्योंको मार डालने 
की आज्ञा देता š | ऐसे को हमारे मुसलमान 
भाई खुदा समझें तो उनकी इच्छाहै मृत्यु सर 
पर सपारहै, संसार की सारी वस्तु अनित्य हें 
केवल πὴ ही काम आने वाला है यदि इम 
धपनी अज्ञानतासे इस πῆ ταὶ भटक गये तो 
इमस् अधिक अभागा कौन होगा ! उठो प्यारे 
मुसलमान भाइयो ! सोचो, विचारो, विद्या और | 
बुद्धि से सत्यताकी खोज करो । परमात्मा” 
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क्क 


के नित्य नियम की जाँच करो, उनके अनुकूल 
चलने के लिये संसारी रुकावर्टो का भय πᾶ 
करो|घत्यता परमात्माको प्यारीह।दयालु उसका 
नाम है। पस और सत्यता भनुष्पकी उन्नति का 
कारणहे ! घम से सनुष्यथॉ को यदि द्वानि पहुंचे 
सो षह धभ मनुष्यका बनाया हुआ है। 

ईश्वर की आजा वहीहे जिसमे सारे पाणि. 
थों पर दयाहो। दूसराको दुःख देकर स्वं अपना 
पालन करना मनुष्यता से गिराने दाला कस है। 
इश्वर πᾶ व्यापक और सवोन्तयासी ἃ, उस 
को सभा में न सालियो को आवश्यक्रताई 
यही खाते की, किन्तु सारा भेद खयं ही जानता 
δι इसलिये उसके कामों में किसी मनुष्य को 
या फरिश्ते को सम्मिलित करना उचित πέτα 
ας अपनी शक्ति ओर स्वभाव से न्यायकता 
आर दयालु दै! उसके काय्य से इस्तात्तेप करना 
पाप हू। नवद करइ! न वह कोधी हे किन्ठ 
न्यायमूर्ति है | उसके आश्रय से मनुष्य अपने 


 धअभोष्ठ का सिद्ध कर सकता हे! किसीसंसारी 
मनुष्य को उडारक बनना ईश्वर के न्याथ का 
नाश करना इं जो असम्भव है । 
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तर्क इस्लाम =) यवनमतादर्श १) ईसाई विद्वानों से 
प्रश्न) भौदूजाद और पादरी साहिवका मुवाहसा =) ईसाई 
मत परीक्षा ) स्वर्ग में सवजेक्ट कुमेटी «ΙΙ स्वग मे महा 
सभा |) भारतीय शिष्य ईसा = ॥ जीवन शिक्षा॥) नीति- 
शतक |) मुक्ती और पुनरावृत्ति ο! विचित्रश्नह्मचारी )॥ 
सांख्यदर्शन ॥) स्वामी वृजानम्दजी का जीवनः 
चरित्र ο वेदिकविवाहादर्श १) ध्यानयोग प्रकाश १) 
, न्यायदर्शन भाषानुवाद १॥) वेशेपिक दर्शन भाषाठुवाद वेदिक 
फिलासफी का ( पुस्तक ) यह महर्षि कणाद रचित ग्रन्थ 
है । संस्कृत से अनमिक्ष पुरुष भी इसको पढ़कर मालूम कर 
सकते हैं कि बैदिक और पश्चिमीय फिलासफी में कितना 
श्रधिक अन्तर है और कौनसी उत्तम है मूल्य १। τοι 
योगीराज इष्णका जीवनचरित्र ॥) श्रीशिवाजी महाराज 
का जीवन चरित्र |) इन दोनो पुस्तकोंके लेखक देशभक्त श्री 
ला० लाजपतरायजी है अवश्य पढिये । दृष्टान्त समुच्चय 
मूल्य १८) इस पुस्तक में प्रत्येक तरह फे दृष्ान्त Š जोकि 
व्याख्यान तथा कथाओमे या δι ρω 
शुद्धवालमनुस्मृति ।)॥ आय्यवालक 
πια सत्यार्थप्रकाश =) यहपुश्तक बच्चों के लिये अमृत 
है प्रत्येक ग्रहस्थीके लिये खरीदकर अपने घरमे रखना चाहिये 
` हिन्दुओं की छाती पे जहरीली gq) चंचलकुमारी 
मूल्य 2॥ 
भत रुगरत्न श्री do नाथ एम शंकरशमं कृत १) 
त्री πππιπιτ तीनों साग = )। Qafug शतक 
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वां |) भजन पचासा πο भाग -) द्विती यक्षाग =) 
त्री ज्ञान प्रकाश ८)॥ द्वितीय भाग में) तृतीय 
॥॥ नगर कोतेन पाठक रामस्वरूप कृत --)1 थमें- 
चलिदान आल्हा में =] सलीवग बू टो |] फणा 
मृत -- ] विघवाधिलाप बारह नासा ] | उच्चा- 
वस्था ]॥ चसत्हारप्ट) स्त्री gaa भरदार- = 1} 
स्त्री सजन माला -]॥ शंकर सरोग्र |] बाधदेध 
रत्मसाला ।॥]॥ डोली ब्रह्मज्ञान की =] वारह- 
खड़ी ]| आये दयन lU] आयेगायन दूसरा |=] 
चनिता विनोद्‌ =] स्त्री गीत सागर πο ]॥ 
{5ο 1! मद्यदपेण - ] भजन चालोसा ~] ज्ञान 
भजनावली πο =] द्वि =) 5ο =] πο =) 
आयेगायन भजन पचीसी 1|| भजन हदय प्रकाश 
1) अजन प्रकाश =) πεῖπ =| नतन भजन 
प्रकाश = ] जगत हितेपिणी |] पोपप्रदीष = ) 
सन आणन्द Ἡ जनरवलो = ) प्रेमदुलारी विनय -) 
बश्याछोला )। नागरी भजन माला -) πα. 
संग्रह )| दाद्‌ अशन बत्तोमी ॥| राम- 
गोताश्रली हनुमान्‌ चालीसा >) नतन संगीत 
दर्पण =) वेदिक पताका -- | आवनइछना =) 
गो भक्ति प्रकाश)! आनन्द της = ) 


पं, शैकरदत्त शमी बैरिक पुस्तकालय घुरादाघाद, 
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«πεσει के जीवन चरित्र) 
maq शिवाजी इसके | भयर भाणो को नौदांवर के 


J सेख हं. स्वनामधन्य, पञ्जाव दा ना पतया उचा क U 
| स Πτα. का. बा दनी है ο) 
योगीराज श्रीकृष्णचन्द हमूंसामजी-दीनों भाग २ 
- इसके लेखक भी लालाजी τῇ हैं (स्तक en इ के. प 
, अूल्य ४). माज है। --- | योग्य है इसमे; २ बड़े प्रमाणो 
'  बैज्ञानिव κ मेः | पष सिड किया दे किं“ wam 
हका के. स्वस्त कराने वाहे. म गही: थे go. 41) 
व्यक्ति का. जीवन अला किसे पढ़ |... मेदि स्वामी दयानन्दः 
ने की इच्छा न होगी यह उन्हीं | τὸ तसवीरों सहितः मू०-१।) :. 
का जीवन है go ॥८) हिम्मतसिहं-पंह.षीरराः- 
मीप्स पितांमह-एंज्य ऋषि. पूते जवान जिसका यह जोच 
भीष्म पितामह फो. जीवन तथा à नवेयुवंकी को πιπεὶ Š τιν 
Ετά ση παπι . उपदेश | यता से πτικπτβιπο5) 
अस्येक पुरुष को अवश्य पंढूंना. : #स्वासी विरजानन्दर्ज 
चहिये πό |5) | झो(न्य्स्थासीदेयानन्द्सरस्वर: 
8, ६५५ भील-भोरत ἃ | जी के गुरु का :जीवरन-धमंवो 
ὃν प्रसिद्ध डाकू का जीवन पंडित qanqa st कृत अवर 
οἱ मनोरंजंळ होगा. स्वयं ददी `हो एक वार पंढ़ियेगा॥ H°: 
αι ९५ सु० εἰ) — सता ६. | 


x e j भुहम्मद्साहवका जीवन 
इकीकतराय धर्मी--हि Ίσσα ॥=) 
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